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शक्नोति जीवितुं दक्षो नालस। सुखमेधते । 


इद्यन्ते जीवलोकेऽस्मिन्दक्षा प्रायो हितैषिणः ॥ 
सौप्तिकपये अ० २ | १५ 
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“ दक्ष और उद्योगी पुरुष इस जगत्‌ में सुखसे जीवित रहता है, ओर आठी मनु ठी 
प्यको कदापि सुख नहीं होता; क्यों कि इस जगत्‌ में प्राय! दक्ष और उद्योगी पुरुषही 
हित साधन करते हुए दीखते दै । ” 
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श्री महर्षिंव्यासप्रणीतम्‌ । 


महाभारतम्‌। 


सौप्तिक पर्व । 
॥ श्रीगणेशाय नम! ॥ 
॥ श्रीवेदव्यासाय नम! ॥ 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ | 


देवीं सरस्वतीं चेव ततो जयशुदीरयेत्‌ 


॥ १॥ 


सञ्जय उवाच-- ततरते सहिता वीरा; प्रयाता दक्षिणाइुखाः । 


उपास्तमनवेलायां दिविराभ्यादामागताः 


॥१॥ 


विसुच्य वाहांस्त्वरिता भीताः सम भवस्तदा | 


गहन देशमासाय प्रच्छन्ना न्यविशन्त ते 


॥१९॥ 


सेनानिवेशमभितों नातिद्रमवस्थिता। । 
निकृत्ता निशितैः शस्रैः समन्तात्क्षतविक्षता! ॥ ३॥ 
दीघसुष्ण च निःश्वस्थ पाण्डवानेव चिन्तयन्‌। 


सौप्तिक प्में प्रथम अध्याय । 
नारायण, नरोत्तम नर और देवी 
सरस्वतिको नमस्कार कर पश्चात जय 
इतिहास कहना चाहिये ॥ 
सञ्जय बोले, हे राजा धृतराष्ट्र ! तष 


'बे तीनों वीर दुर्योधनके पाससे दक्षिण” 
'की ओरकों चले, फिर सन्ध्याके समय 


डेरोके पास आकर भयसे व्याकुल होग- 


ये, फिर रथोंते घोडे छोडकर छिपकर 
डरोंके पास पेठे, उस समय ये तीनों 
वीर बाणोंके धावोंसे व्याकुल थे, घोडे 
थक गये, प्यासके मारे मुख दख रहे 
थे, राजाके मरनेसे क्रोध और शोके 
व्याकुल थे, तब थोडे समय तक बहां 
बैठे । (२-३) | 
अनन्तर पाण्डवोकी सेनाका भयानक 
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उ. १. 
महाभारत । (१७ सात! 


आत्वा च निनदं घोरं पाण्डवानां जयेषिणाम्‌ ॥ ४॥ 

अनुसार भयाद्वीताः प्राङ्मुखा; प्राद्रवन्पुन' 

ते सुहत्तात्ततो गत्वा श्रान्तवाहा! पिपासता ॥५॥ 

नारूष्यन्त महेष्वासाः क्रोधामषवश गता! । 

राज्ञो दयेन सन्तत्ता सुहत्त समवस्थिताः ॥ ६॥ 
धृतराष्ट्र उवाच अश्रद्धेयमिदं कम कृत भीसन सञ्जघ । 
यत्सनागायुतप्राण। पुघो मम निपातितः ॥ ७ ॥ 
अवध्यः सवभूतानां चञ्चसहननो युवा । 
पाण्डवै! समरे पुत्री निहतो मम सञ्ज. ॥८॥ 
न दिष्टमभ्यतिक्रान्त शक्यं गावल्गणे नर! । 
यत्समेद्य रणि पार्थः पुत्रो मम निपातितः । ॥ ९॥ 
अद्रिसारमय नुन हृदय मम सञ्चय | 
हत पुन्रशत श्रृत्वा यन्न दीण सहस्रधा ॥ १०॥ 
कथं हि वृद्धमिथुनं हतपुत्र भविष्यति । 
न झाई पाण्डवेयस्य विषये वस्तुसुत्सहे ॥ ११॥ 
कथं राज्ञः पिता भूत्वा खयं राजा च सञ्जय । 


४. र. 


शब्द सुनकर उन्होंने जाना कि ये सत्र नहीं मार सकता था । (७-८) 
हमें मारनेको इधर ही चले आते हैं। हे गालव पुत्र! पाण्डवोंने दुर्यो- 
रै 


तत्र भयसे व्याकुळ होकर ऊंचे आर धनको मारडाला यह सुनकर हमें नि 
७ २.० को. कछ ~ ७, ~ “AQ > rv 
गर्म सांग लेते हुये, पाण्डधोंका विचार | होता है कि कोई मनुष्य प्रारूधको नहीं 


करते हुये पूवकी ओर मागे । (४-६) नांध सक्ता । (९) 
धतराष्ट्र पोले, है सञ्जय! भीमसेन- हे सञ्चय ! सो पुत्रको मीमसे मरा 


ने युद्धमे हमारे पुत्रको मारडाला यह सुन करके मेरा हृदय फट नहीं गया। 
बात सुनकर हमें विश्वास नहीं होता, | इससे जानता हूं कि यह पत्थरते भी 
क्यों कि दश सहु हाथियोके समान | अधिक कठोर है, अग्र हम दोनों बूढो 
बछ्याठा तरुण दुर्योधन भीमसेनके | की क्या दशा होगी ! में कदापि युधि- 
हाथसे मारा गया, यह सुनकर हमें | छिरके राज्यमें न रह सकूगा, हाय ! 
निश्चय नहीं होता,क्यों कि उसका शरीर आप ही राजा और राजाका पिता हो 
बज़के समान था और उसे कोई मी | कर मैं अब पाण्डयोंका सेवक होकर 
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Fi ८२ ~ 
१० सोप्तिकपव । 


५ 


प्रष्यसूतः प्रवत्तय पाण्डवयस्य शासनात्‌ ॥ १२॥ 
आज्ञाप्य एथिवां सवा स्त्वा सूद्धनि सञ्जय ! 


यन सुत्नशत पूणप्रकन नहत मम 


॥ १३ ॥ 


कृत सल वचस्तस्य Iवएुरस्स्य महात्मन! 


कुवता वचस्तन मम पुरण सञ्चय 


॥ १४॥ 


कथमस्य भविष्यामि प्रेष्यभूतो दुरन्तकृत्‌ । 
कथ भीमस्य वाक्यानि ओतुं शक्ष्यामि संजय ॥१५॥ 
अधमेण हते तात पुत्रे हुयोंधने मम । 


कृतवर्मा कृपो द्रौणिः किमरकुवत सञ्चय 


॥ १६॥ 


सञ्चय उवाच-- गत्वा तु नावका राजन्नातिदूरमवस्थिताः | 


अपद्थन्त चन घोरं नानाहमलतापृतम्‌ 


॥ १७॥ 


ते सुहत्त तु विश्रम्य लव्धतोयेहंयोत्तमे। । 


सूयास्तसनवलाया समासदुमहङूनम्‌ 


॥ १८॥ 


र Ce 
नानाहुगगणजुष्ट नानापक्षिगणाइृतम्‌ । 


नानाट्रसलताच्छन्न नानाच्यालोनषाचतम्‌ 


॥ १९॥ 


नानातायः समाकाण नानापुद्पोपशोभितम्‌ | 


पानाशतसछलन्न नालात्पलसमायुतस्‌ 


केस रहूंगा ! हे सञ्जय ! सव पृथ्वीको 
अपनी आज्ञामें चलाकर राजोंके शिर 
पर रहकर अत्र युधिष्टिरकी आज्ञामें केसे 
चढ्गा ? ( १०-१३ ) 

महात्मा विदुरका वचन सत्य हुआ) 
दुर्योधनने विदुरकी वात कुछ न मानी 
हसीसे यह आपत्ति आई ! हे सञ्जय | 
जिसने मेरे सा पुत्रका मारा उस 
भीमसेनके वचनोको में कैसे सह सक" 
गा! हे सञ्जय | जब भीमसेनने हमारे 
पुत्र दुर्योधनकी अघमसे मारडाला तब 
कृपाचार्य, अश्वत्थामा ओर कृतबमाने 


॥ २०॥ 


क्या क्रिया । ( १४--१६ ) 

सञ्जय बोले, हे महाराज! जब ये 
OY ^ ७. Ce च % 
तीनों पीर वहांपे पूवकी ओर भागे, तब 


थोडी दूर जाकर अनेक वृक्ष ठताओसे 
भरा घोर घन देखा; तप रथोंसे उतरकर 


थोड़े समयतक ठहरकर पहांपर विश्राम 


१२, 


क्रिया और घोडाको पानी पिलाया, 
तब दये भी असत होने छगे। तत्र ये 
तीनों दक्षिणकी ओर चलकर उस हरि 
न, पक्षी, वृक्ष, ठता ओर सांपोसे भरे 
बनमें घुमे | ( १७--१९ ) 

अनन्तर चारों ओर देखते हुए 
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महाभारत । 
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चलते बीरने उस वन एक उत्तम 
जल भरे,उत्तम नीले कमल और सहस्रो 
सफद कमल आदि फूलोंसे भरा, एक 
तालाब देखा आर उसीके तटपर अनेक 
शाखवाला एक वरगदका वृक्ष था, तब 
वे रथास उत्तर घोडोको रथसे खोलकर 
जहस्पश करके विधि पूर्वक सन्ध्या 
करचे लगे। तब भगवान्‌ दूर्यं मी 
अस्ताचदक शिखरपर पहुँच गए और 


प्रविश्य तह्न घोरं वीक्षमाणाः समंततः | 
झाखासहस्रसंछन्न न्यग्रोधं ददृशुस्ततः 

उपेत्त तु तदा राजन्‌ न्यग्रोधं ते महारथा? । 
दहशुर्द्विपदां श्रेष्ठा! श्रेष्ठ त वे वनस्पतिम्‌ 
ते$वतीथे रथेभ्यश्च विप्रसुच्य च वाजिनः । 
उपस्पृह्य यथान्याय संध्यामन्वासत प्रभो 
ततोऽस्तं प्ेतश्रेष्ठमनुप्रापे दिवाकरे । 

सवस्य जगतो धात्री शार्वरी समपद्यत 
ग्रहनक्षत्रताराभि! संपूर्णीभिरलंक्रतम । 
नभोंशुकामवाभाति प्रेक्षणीये समंततः 
इच्छया ते प्रचल्गंति ये सत्वा रात्रिचारिण! । 
दिवाचराश्च ये सत्वास्ते निद्रावरामागताः 
रात्रिचराणां सत्वानां निघोषो5भूत्सुदारुण! । 
कव्यादाश्च प्रसुदिता घोरा प्राप्ता च शर्वरी ॥ २७॥ 
तासन्राज्रिषुखे घोरे दुःखशोकसमन्विताः 

कृतवमा कपो द्रीणिरूपोपविविशुःसमस्‌ ॥ २८ | 
तत्रोपबिष्टाः शोचन्तो न्यग्रोधस्य समीपतः | 
तमेवाथमतिक्रान्तं कुरुपाण्डवयोः क्षयम्‌ 
निद्रया च परीताङ्गा निषेदुधरणीतले । 


॥२१॥ 
॥ २९ ॥ 
॥ २३ ॥ 
॥ २४ | 
॥ २५ || 


॥ २६ ॥ 


॥ ९९ ॥ 


हन हा रकममा पता प या धा व या व 
समय नक्षत्र आर तारासे भरा आकाश 


पसा सुन्दर दीखने लगा, जैसे सफेद 
विन्दु साहित नीळावख; रात्रिम घूमने 
बाल जन्तु धूमन लगे । और भयानक 
शब्द करन लगे, मांस खानेवाले जन्तु 
प्रसन्न होने लगे, दिनमें घूमनेवालि सब 
सा गय, उस भयानक धोर रात्रिके 


- पथम पहरम शाकस व्याकुल ताचा चार 


एक स्थानम बैठकर विचार करने लग, 
आर उस हा कुरुकुठ नाशके शाकस 
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छ 
श्रमेण सुह युक्ता विक्षता विविध! शरे ॥ ३०॥ र 
ततो निद्रावशं प्राप्ती कृपभोजो महारथौ | || 
सुखाचतावदु'खाहा निषण्णा धरणीतले ॥३१॥ | 
तो तु सुप्ती महाराज श्रमशोकसमन्तितौ | ! 
महाहेशयनोपेतौ भूमावेव ह्यनाथवत्‌ ॥३२॥ || 


क्रोधामषवश प्राप्ती द्रोणपुत्नस्तु भारत । 

न वे स्म स जगामाथ निद्रां सप इव श्वसन्‌ ॥ २३ ॥ 
न लेभे स तु निद्रां वै दह्यमानो हि मन्युना । 
वीक्षांचक्रे महावाहुस्तद्वनं घोरदशनम्‌ ॥ ३४॥ 
वीक्षमाणो दनोददेशं नानासत्वैनिषेवितम्‌ । 

अप्यत महावाहुन्पेग्रोधं वायसेयुतम्‌ ॥३५॥ 
तत्र काकसहस्राणि तां निशां पयणामथन्‌ । 

सुखं स्वपति कोरव्य एथक्‌ एथगुपाश्रयाः ॥ ३६॥ 
सुप्रेषु तेषु काकेषु विश्व्धेषु समंततः | 
सोऽपइ्यत्सहसा यान्तसुळूकं घोरदशनम्‌ | ३७॥ 
महास्वनं महाकायं हयक्षं बश्रपिंगलम्‌ | 
सुदाघघाणानखर खुपणामिव चागतम्‌ ॥ २८ ॥ 
सोऽथ शब्दं सुदुं कृत्वा लीयमान इवाँडज। । 
न्पग्रोघस्य तत! शाखां प्रार्थयामास भारत ॥ ३९ ॥ 


व्याकुल होगये | ( २०-२९ ) क्रोधसे भरकर महावाहु, अश्वत्थामा 
उस समय तीनों परिश्रम, घाव और | उस अनेक जन्तुओंसे भरे घोर वनको 
निद्रासे व्याकुल थे, इसलिये एथ्वीमें | देखने लगे ! फिर उस बरगदके ऊपर 
लोट गये, तब सदासे सुख मोगनेवाले, को देखा । ( २०-३५ ) 
दुःख भोगनेमे असमर्थ, शोकसे व्याकुल, हे महाराज ! उस बरगद पर सहसरं 
उत्तम शय्या सोने योग्य, महारथ । कोरें निःसन्देह सो रहे थे, उत्ती समय 
कृपाचार्य और कृतवर्मा, अनाथके समा एक भयानक शण्द्बाला बढे शरीर 
न प्ृथ्वीहीमें सोगये; परन्तु क्रोध भरें | नखों और कञ्जी आंखवाला ओर गए 
अश्वत्थामाको निद्रा न आह और सां- | डके समान बेगवारा उल्लु आया तब 


पके समान साँस ठेते रहे! फिर घार बार उसने चुप होकर उन सोते हुये कोओं 
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पत्य तु शाखाया न्यभ्नोधस्य वहइूमः | 


सुध्वाज्ञघान सुवहून्वायसान्वायसान्तक! 


॥ ४० ॥ 


केषाधिदच्छिनत्पक्षान्‌ शिरासि च चकते हू । 


रणाख्च कषाचहभञ्ज चरणायुधः 


॥ ४१ ॥ 


क्षणेनाहनडलवान्ये$स्य इष्टिपथे स्थिताः । 


तेषां शरीरावयवैः शरीरैश्च विशास्पते 


॥४२॥ 


न्यग्रोधमण्डलं सर्वं संछन्नं सर्वतोऽभवत्‌ । 

तांस्तु हत्वा ततः काकान्कशिको सुदितोऽभवत्‌ ४३ 
प्रतिकुल यथा कामं शत्रणां दाज्चसूदनः 

तदू दृष्टा सोपधं कमे कौशिकेन कृत्त निशि ॥ ४४॥ 
तद्भावे कृतसङ्कलपो द्रौणिरेकोऽन्वचिन्तयत्‌ । 


उपदेशः कुतो$नेन पक्षिणा मभ संयुगे 


॥ ४५ ॥ 


शत्रूणां क्षेपणे युक्त; प्राप्त कालश्च मे मत! । 
नाय शक्या मया हन्तुं पाण्डवा जितकाशिन ॥४६॥ 
वरुषन्तः कूतोत्साहाः प्राप्तलक्षाः प्रहारिणः । 
राज्ञः सकाशात्तेषां ठु प्रतिज्ञातो वधो मधा ॥ ४७॥ 
पतङ्घाग्मिसमां वृत्तिमास्थायात्मविनाशिनीम्‌ । 
न्यायतो युद्धवभानस्थ प्राणलागो न संशायः॥ ४८॥ 


में प्रवेश किया ओर शाखापर जाकर 
सोते हुए सहसों कोओंको मारडाला। 
किसीके पट्ट काट दिये, किप्तीका शिर 


LoS 


काट दिया ओर किसीके पेर काट दिये 
अथात्‌ जो कौआ उसके आगे आया 
उसीको मारडाला। क्षण भरमै उस 
बहगदके सब कोवे उसने मारडाले और 
वह खान मरे हुये कोेके शिरोंसे भर 
गया । बलवान्‌ उद्छ अपने शत्ठुओंको 
मारकर बहुत प्रसन्न हुआ (२६-४३) 

उरछूका यह घोर कर्म देखकर अशव- 


teescecceeeeeeeseceesseeeseeesee 


त्यामाने विचारा कि इस पश्षीने हमको 
अच्छा उपदेश किया, शाइओंके मारने 
का यही समय है और यही रीति है, 
मेने राजाके आगे पाण्डदोंके मारनेकी 
प्रतिज्ञा करी हे, परन्तु मै शस्रधारी 
विजयी पाण्डवाको दूसरी रीतिसे नहीं 
मार सक्ता; अव ऐसे हो पाण्डबोका 
नाश करूंगा, यदि त्यायसे युद्ध कर 
तो अपश्य ही मेरा नाश इस प्रकार 
होगा जैसे आगमें पडनेसे फतिङ्ग जल 
जाता है, इस समय केवल कपटहीसे 
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तत! संशयितादथाद्योऽधो निःसंशयो भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
त जना बहु मन्पेते ये च शास्रविशारदा! 
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यचाप्पत्र भवेद्वाक्यं गितं लोकनिन्दितम्‌ ॥ ५० ॥ 
कतेव्यं तन्मनुष्येण क्षत्रधमेंण वेता । 

निन्दितानि च सर्वाणि कुत्सितानि पदे पदे ॥ ५१ ॥ 
सोपधानि क्रूतान्येव पाण्डवेरक्रुतात्मामिः । 


अस्मिन्नर्थे पुरा गीताः श्रूयंते धर्मचिन्तके! 


॥ ९२ || 


्होका न्याथमवेक्षाद्रिस्तत्त्वार्थास्तत्वदाशीभे! । 
पारिश्रान्ते विदीर्ण वा सुज्ञाने वाऽपि शत्रभि। ॥५३॥ 
प्रस्थान वा प्रवेश वा प्रहतच्य रिपाबलस | 


पनद्राचसधरात्र च तथा नष्टप्रणायकम्‌ 


॥ ५४ ॥ 


भिन्नयोध घले यच्च द्विधायुक्त च यद्भवेत्‌ | 


इत्येवं निश्चय चक्रे सुप्तानां निशि मारणे 


॥ ५५ ॥ 


पाण्डूनां सहपाश्वालेद्रोंणपृत्रः प्रतापवान्‌। 


स कुरां मतिमास्थाय विनिश्चित्य मुहुमुहु। 


॥ ५६ ॥ 


सुप्तौ प्रावोधयत्तो तु मातुलं भोजमेव च । 


भेरा काम सिद्ध हो सक्ता दे, यद्यपि यह 


नियम है कि संशयवाले कामोसे नि!स- 
सदेह काम करना अच्छा है, महात्माओं- 
ने यह मी कहा है, कि जगत्‌म नीच 
काम करनेसे निन्दा होती है, परन्तु 
क्षत्रियधम करनेवालेको चरण चरणपर 
निन्दित ओर दुष्ट कम करने होते हं 
पाण्डवोने भी इस युद्रमै अनेक अधमं 
करे हैं, महात्माऑने मी ऐसा कहा है 
कि चाहे शठ थका हो, चाहे भागता 
हो, चाहे भोजन करता हो, चाहे चढा 
जाता हो, और चाहे पेठा हो, उसे अवश्य 


मारना चाहिये । जिस सेनाका खामी 
मर गया हो, जितके दो डुकडे होगये 
हो, जो सेना सोती हो उसे आधी 


रातमें मारना चाहिय । यही तप जान- 
नेवारे महात्माओका सिद्धान्त 
ह। ( ४५--५५ ) 


ऐसा विचारकर प्रतापवान्‌ अश्त्या- 
माने पाञ्चाल और पाण्डवोंके मारनेके 
लिये दुष्ट बुद्धि करी, फिर सोते हुए 
अपने मामा कृपाचार्य ओर कृतवमाको 
जगाया, तत्र महाबलवान्‌ कृपाचार्य 
और कृतम उठे ओर लजित होकर भ 
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तौ प्रबुद्धौ महात्मानों कृपमोजो महाबलौ 


॥ ९७ ॥ 


नोत्तर प्रतिपद्यतां तत्र युक्त हियाचृतो | 


सु्ुइ्त्तामव ध्यात्वा बाष्पावहलमग्रचात्‌ 


॥ ५८॥ 


हता दुयाधना राजा एकवारा महावल। । 


यस्याथे वैरमस्मामिरासक्तं पाण्डयेः सह 


॥ ९९ ॥ 


एकाकी बहुभिः कषुद्रेराहवे शुद्धाविक्रम! । 


पातितो भीमसेनेन एकादशचमूपति! 


॥६०॥ 


वृकोदरेण क्षुद्रेण सुदशंसमिदं कुतम्‌ । 


सूघाभिषिक्तस्य शिर! पादेन परिरुद्ठता 


॥ ९१ ॥ 


विनदति च पाञ्चाला। ध्वेलाति च हसंति च। 
धमति शखान्‌ शतशो हृष्टा प्नति च दुदुभीन ॥६२॥ 
वादित्रघोषस्तुसुला विप्रिश्र। दाखानि!खने! | 


अनिलेनरितो घोरो दिश पूरयतीव ह 


॥ ६३ ॥ 


अश्वानों हषभाणाना गजाना चव बृहताम्‌ | 


सिंहनादश्व शराणां अयते सुमहानयम्‌ 


॥ ९४ ॥ 


दिशं प्राची समाभित्य हृष्टानां गच्छतां भूम्‌ । 


रथनामस्वनाश्चच शूयन्त लामरहषणाः 


॥ ९५ | 


पाडवधात्तराष्ट्राणां थदिद कदन कुतम्‌ | 


वयमव अय। श्रष्टा आसन्महाति वेशसे 


स्थामाके वचनका कुछ उत्तर न दिया, 
तब थाइ समयतक विचारकर आंखोंमें 
आंदर मरकर अश्वत्थामा कहने लग, 
महाबलवान्‌ एक वीर राजा दुर्योधन 
मार गय । इन्हकि लिये हम लोगोंसे 
आर पाण्डवास वर हुआ था, परमात्मा 
एकले दुयोधनको अनेक पापियोने मि 


9 लकेर भार डाला, पापी छुद्र मीमसेनने 


ग्यारह अक्षाहिणीक खामी महाराजके 
शिरिप्र पर घरा, यह बहुत ही अन्याय 


६6688 8666 
€€6€€€€€ 2488888608699999999999999999999999999999938 


॥ ९६ ॥ 


किया । (५५-६१) 

इस समय पाञ्चाल प्रसन्न होर हैं, 
हस रहे ह, शङ्ख ओर नगारे बजा रहे 
है, ये देखो वायुसे उछलते हुए सपुद्रके 
समान पाण्डवाँकी सेनाके बाजोका शब्द 
हारह हे, देखो घोड़े होच रहे हे, हा- 
थियाँका शब्द हो रहा है, ये इनके रथों- 


का शब्द सुनकर हमारे रोषि सडे. हुये । 


जात है, पाण्डयोने जो कोरवोका नाश 
किया उस सनामेंसे केवल इप तीन 
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नवतक 
१० सा । 


केचिन्नागशतप्राणाः केचित्सर्वासत्रकोबिदा। । 
निहता! पाण्डवेयैस्ते मन्ये कालस्य पयंयम्‌ ॥ ६७॥ 
एवमेतेन भाव्यं हि नूनं कार्येण तत्वतः | 
. यथा हस्थेरक्षी निष्ठा कृतकार्थेडपे दुष्करे ॥ १८ ॥ 
. भवतोऽस्तु यदि प्रज्ञा न मोहादपनीयते ! 
व्यापन्नेऽस्मिन्महत्य्े यन्न श्रेयस्तदुच्यताम्‌ ॥ ६९ ॥ 


> (> ७, _ ९ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरूपा संदितायां वैयासिक्यां पोतिके पर्वणि 
द्रीणिमद्नणायां प्रथमोऽध्यायः || १ ॥ 


कुप उवाच्‌ 


शरुतं ते बचन सबं ययदुक्त त्वया विभो । 
ममापि तु वचः किंचिच्छणुष्वाद्च महासुज 


॥ १॥ 


आबद्धा मानुपा। सव नियद्धा। कमणाद्वया। । 


दव पुरुपकार च पर त्या न [विद्यत 


॥२॥ 


न हि दैवेन सिध्यंति कार्याण्येकेन सत्तम। 

CX ७ ४० १०, 
न चापि कमणेकेन द्वाम्याँ सिद्धिस्तु योगतः ॥३॥ 
ताभ्यामुभाभ्यां सवाथा निवद्धा अधमोत्तमाः। 


प्रवृत्ताश्चव हश्यन्त ।नबृच्ाश्चव सवरा! 


॥ ४ ॥ 


ही बचे हैं, जो वीर मारे गये उनसे 
किसीको सो हाथीका बल था, आर 
फोट सर्व शस्र विधाके जाननेवाले थे, 
देखो समय बडा कठिन दै । कोई यह 
नहीं जानता था; कि इस कामका यह 
फल होगा, निश्चय ही कमॉकी गति 
बहुत कठिन दे, आप इस आपत्तिक 
समयमे क्या करना चाहिये, ओर क्या 
करनेसे हमारा कल्याण होगा सो 
कहिये ? ( ६२-६९ ) 


सोहिक पव्मे पहिला अध्याय समाप्त । 
सौतिक पवमें दूसरा अध्याय | 
कुपाचायं बलि, तुमच जा कहा पा 


हमने सब सुना, अब कुछ हमारे भी 
वचन सुनो, हे महावाद्दो | सब मनुष्य 
प्रारब्ध ओर उद्योगमें बन्धे हैं, केवल 
प्रारन्धहीप सब काम सिद्ध नहीं होते, 
ओर केबल उद्योगहीसे सब काम सिद्ध 
नहीं होते, अर्थात्‌ प्रारब्ध और उधोग 
हन दोनों ही से काम पिद्ध होते है; 
जगम तीन प्रकारके काम होते हैं, एक 
उत्तम,दूसरा मध्यम, और तीसरा अधम 
और तीनों ही काम विना प्रारब्ध सिद्ध 
नहीं होते | कहीं जो एक काम थत्ते 
सिद्ध होता है, और कही वही काम उस 
ही यत्तसे नष्ट होता दीखता है, देखो 
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क्तता नत 
£ 


पर्जन्य! पवते वषन्किछु साधयते फम्‌ । 


कृष्ट क्षेत्र तथा चपक्‍न्कित्र साधयत फलप्र 


॥५॥ 


उत्थानं चापि देवस्य ह्यचुत्थान च दवतभ्‌ । 


उघर्थ भवाति सवत्र पूवस्तत्र विनिश्चयः 


॥१॥ 


सुदृष्टे च यथा देवे सम्यक क्षत्र च कार्ष \ 


चीज महाशण भूयात्तथा ।साद्वाइ मानुषा 


॥७॥ 


तयोदंव विनिश्विल स्वय चव प्रवत्तत 


प्राज्ञा! पुरुषकार तु वर्तंत दादिषमाश्रता। 


Wen 


ताभ्यां सवे हि कायाथा मबुष्याणा नरषभ। 


विचेष्टतः स्म श्‍दयन्त नवृत्तारतु तथव च 


॥९॥ 


कुत? पुग्षकारख सोशप दवन स्यात । 


तथाऽस्य कमणः कत्तुराभानवंतत फलम्‌ 


॥ १०॥ 


उत्थान च मनुष्याणों दक्षाणा दववांजतम्‌ । 


अफलं हृश्यते लोके सम्धगप्युपपादितम्‌ 


॥११॥ 


तत्नालसा पनुष्याणां ये भवन्त्यमनस्विन) । 


उत्थानं ते विगह॑ति प्राज्ञानां तन्न रोचते 


॥ १२॥ 


प्राथशो हि कृत कमे नाफलं इश्यते झुवि । 
0 ७ क 
अकृत्वा च एुनदु।ख कर्म पड्येन्महाएलम्‌ ॥ १३॥ 


जत जुते हुये खेतमें मेघ बता द तब 
कैसा उत्तम फड होता है।ओर वही मेघ 
जब पवेतयर वर्षता है, वो क्या फल 
होता है ! परन्तु दो रीति हैं इही प्रार- 
बध उद्योगी सहायता करता है, और 
कहीं उद्योग प्रारब्धकी सहायता करता 
है, पण्डितोंने पहिलेकों मुख्य माना 
हैं; चेसे उत्तम जल वर्षनेसे बीजके गुण 
बढते है, ऐसे ही प्रारब्धकी सहायतासे 
कमे क्रनेसे सिद्धी होती है। ( १-७) 

पण्डित लोग प्रारब्धको विचार कर 


उद्योग प्रवृत्त होते हैं, महापुरुष होने 
पर भी यदि प्रारब्ध छोडकर उद्योग 
करना चाहे, तो वह व्यथे होजाता है। 
अब पण्डित और मूखोमे केवल इतना 
ही भेद दीखता है, कि मूख आलखके 
पश होकर उद्योग करना ही नहीं चाहते 
परन्तु पण्डित उद्योग करते हैं और 
प्रारब्धको मुख्य मानते हें, जगतमें कि- 
ये हुये कमका फर अवश्य ही मिलता 
है, परन्तु उत्तम केके विना किये पश्चा 
ताप रहता है थदि कोई विना उद्योग 
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१० सौप्तिकपर्व । 


चेष्टामङुवेन्‌ रभते यदि किंचिद्यरच्छया । 

~ ~ ७७ 

यो था न लभते कृत्वा दुरदेशों ताबु भावपि ॥ १४॥ 
शाक्तोति जीवितुं दक्षो नालस। सुखमेधते । 


NRG 


हृत्यंते जीवलोकेऽस्मिन्दक्षाः प्रायो हितेषिणः ॥१५॥ 

यदि दक्षः समारंभात कर्मणो नाइनुते फलम्‌ । 

नास्य वाच्यं भवेत्किचिल्लुव्धव्यं वाऽधिगच्छति ॥१६॥ 
अकृत्वा कमं यो लोके फलं विंदति धिष्ठितः । 

स तु वक्तव्यतां याति द्वेष्यो भवति भूयदाः॥ १७॥ 

एवभेतदनादत्य वर्तते यरत्वतोऽन्यथा । 


स करोद्यात्मनोनर्थानेप बुद्धिमतां नय! 


॥ १८॥ 


हीनं पुरुषकारेण यदि दैवेन वा पुन! । 
कारणाभ्याम्नयैताभ्यासुत्थानमफलं भवेत्‌ ॥ १९॥ 
हीनं पुरुषकारेण कमे त्विह न सिध्यति । 

दैवतेभ्यो नमस्कृत्य यस्त्वर्थान्सम्थगीहृते ॥ २०॥ 
दक्षो दाक्षिण्यसंपन्नो न स मोघेविंहन्पते । 


किये प्रारब्धसे कुछ फल प्राप्त करे 
और जो परिश्रम करनेपर भी फल न 
पाये, तो इन दोनोंकी निन्दा करनी 
चाहिये । (८-१४ ) , 
उद्योगी जगते सुखे जीता है, 
और आलसीको सुख नहीं होता, क्यों 
कि जगत्मे प्रायः, उद्योगी ही सुखी 
दीखते हैं, यदि परिश्रमी परिश्रम कर- 
नेपर भी कुछ फल न पावे, तो उसे 
पछताना नहीं पडता, अथवा परिश्रमका 
फल ही दोजाता है, जो आली बिना 
कर्म किये फल पाते हैं, लोग उसके वि- 
पयमें अनेक प्रकारकी बात कहते हैं, 
और बहुत मनुष्य उससे द्वेष भी करते 


हे! ( १५-१७) 


इसलिये बुद्धिमानोंने यह निश्चय किः 


या है, कि ईन दोनों विषयोको छोडकर 
जो भिन्न प्रकार कार्य करता है,पह अपने 
लिये अनथ बनाता है। यदि मनुष्य 
केषल प्रारब्ध या कमीको छोडकर 
कोई कमेकी सिद्धि करना चाहे तो सि- 
द्धी नहीं होती, अर्थात्‌ दोनोंहीसे कमे 
करनेसे सिद्ध होता हे, जो मनुष्य 
उद्योगको छोडकर सिद्धी चाहता है, 
उका फल सिद्ध नहीं होता; जो उद्यो- 
गी मनुष्य देवतोको नमस्कार करके 
अत्यन्त बिचार पूर्वक उद्योग करता है, 
उसके भारी विघ भी नष्ट नहीं कर सकते 
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सम्यगीहा पुनीरय यो वृद्धातुपसेवते 


॥ २१) 


आएच्छति च यच्छेप। करोति च हितं वचेः | 


उत्थायोत्वाथ हि सदा प्रष्टच्या प्ृद्वसंभताः 


॥ ११ ॥ 


ते स्म योगे परं सूल तन्सूला सिद्धिरुच्यते । 

बुद्धानां वचन श्रूत्वा योऽभ्युत्थान प्रयोजयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
उत्थानस्य फलं सम्यक्‌ तदा स लभतेऽचिरात्‌ । 
रागात्क्रोधाद्गयाल्लो भाद्योऽथोनी हृति मानव! ॥ २४ ॥ 
अनीशश्चावमानी च स शीधे भ्रश्यते श्रिय; । 


सोऽषं दुर्योधनेनाथों लुब्धेनादीधदशिना 


॥ २५॥ 


NEN 


असमथ! समारब्धा सूदत्वादावाचातत। | 


हितबुद्धीननाइल संमंत्र्यासाधुभिः सह 


॥ २६ ॥ 


वार्यमाणोऽकरोहरं पाण्डवैगुणवत्तरेः । 


पूर्वभप्यातिदुःशीलो न घैये कतुमहेति 


॥ २७ ॥ 


तपलथे विपन्ने हि मित्राणां न कृते वचः 


अनुवतामहे यत्तु तं ययं पापपूरुषम्‌ 


॥ २८॥ 


अस्मानप्यनयस्तस्मात्प्राक्षोऽयं दारुणो महान्‌ । 


अनेन तु ममाद्यापि व्यसनेनोपतापिता 


अथात्‌ उसका कार्यं अनेक विन्त होनेपर 
सिद्ध होता दी है, अन्त विचारका 
अथ यह है कि बूढोंकी सेवा करना, 
उनकी सम्मति वूज्ञनी ओर उनहीके 
कहे हुए वचनोंको करना मनुष्यको 
उचित है, प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर 
बूढोंके पास जाय, क्यो कि बूढोंकी 
सम्मति सुखका मूल है; और उसी स 
स्मतिसे कायसिद्धी भी होती है,जो मजु 
ध्य एसा करता है उसकी कार्यसिद्धि 
अवश्य होती है । ( १८-२४ ) 

जा सूख ठाम, पाइ, क्रोध ओर 
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॥ २९ ॥ 


भये पश होकर कोई कार्य करना चा- 
इता है, उस मूखकी लक्ष्मी शीघ्र ही 
नष्ट होजाती है, सो अद्रदर्शी, लोभी 
आर मूख दुर्योधने कल्याण करनेवा- 
ठाक वचनोंका निरादर करके मूर्खोंकी 
सम्मतासे मूखतात भरकर अनेक वार 
रोकनपर भी विना विचारे महात्मा 
पाप्डबासे बर किया था, परन्तु वह इस 
कायक करनेमे समथ न था, यह पहि 

लेंस दुएचित्ते था, किसीके वचन नहीं 
मानता था, अर हम मी उस ही पापी 

को सहायता करते हैं, इसलिये हम लोग 
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वुद्धिश्चित्तयते किचित्‌ स्व श्रयो नावबुध्यते । 
सुद्यता तु मनुष्येग प्रष्ठव्या! सुहृदो जनाः ॥ ३० ॥ 
तत्रास्य बुद्धिविनयस्तत्र श्रेयञ्च पश्यति । 
ततोस्य मूलं कायोणां बुद्धया निश्चित्य वे बुधा। ॥ ११ ॥ 
ते$त्र एष्टा पचाव्रयुस्तत्कतेव्य तथा भवेत । 


त वय धृतराष्ट्र च गान्धारा च समय ह 


॥ २२ ॥ 


उपएच्छामह गत्वा विदुर च भहामातम । 


ते एष्टास्तु वदेयुयंच्छेयो न! समनतरम्‌ 


३३ ॥ 


तदस्माभिः पुन! कायमिति मे नेष्ठिकी मति! 
अनारंभात्त कायाणां नाथ! संपद्यते कचित्त ॥ ३४॥ 
कृते परुषकारे तु येषां काथ न सिद्धयति | 


देवनापहतारते तु नान्न काया विचारणा ॥ ३ ॥ [ १०४] 


इति श्री्रहाभारते शतसाइरप्यां संहितायां पेयासिक्यां से।िके पर्वणि 
द्रीणिकृपसंवादे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


संजय उवाच ~¬ कृपस्य वचनं शरुत्वा घमाथसहित शुभम्‌ । 


अश्वत्थामा महाराज दु।खशोकसमन्वितः 


भी महाअधर्भी और पापी होगये । में यही 
बिचार रहा हूँ और इसीसे मेरी बुद्धी 
इस सप्रय नष्ट होंगई हे, क्या करना 
चाहिये यह कुछ नहीं जान पडता 
और यह भी नियम है कि जम मतुष्य- 
की बुद्धि न धोजाय तत्र उसे अपने 
मिश्रोस सम्मति पंछनी चाहिये, क्या 
कि ऐसे समयमें घे ही उसका कल्याण 
कर सकते हैं, पण्डिते ने ऐसा कहा है, 
कि उस समय यथाथ मित्र जपता कह 
बैसाही करना उावित है। इस लिये 
हमारी बुद्धिम ऐसा आता है, [कि यहाँ- 


से चलकर महाराज शतराष्ट्र, गान्धारा 
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॥१॥ 


और महातमा विदुरसे यह प्ृत्तान्त क, 
किर वे लोग जैसा कहेंगे, पेसाही 
करनेमें हमारा कल्याण होगा, क्यो कि 
विना उद्योग किये कहीं फल प्राप्त नहीं 
होता । यदि उद्योग करनेपर कार्ये सि- 
द्वि न होय तो उसमें मनुष्यका कुछ 
दोष नहीं और उसे ही प्रारूध कहते 
है । (२५-२५) [१०४] 

सोप्तिक पर्वमें दूसरा अध्याय समाप्त । 

सोप्तिक पर्वमे तीसरा मध्याय | 

सञ्जय बोले; है महाराज ! कृपा” 
चार्के अथे और धर्मसे भरे उत्तम व- 
चन -सनकर जरती हुई अभिके समान 
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क्रोधमे भरकर मनको दूषित करके अश्व- 
त्थामा, कुपाचाय और छ्ुतवर्भापे 
बोरे (( १-२) 

हम यह जानते हैं, कि जगत सब 
मुकी बुद्धि अरग अलग होती है, 
और सब रोग अपने अपनेको महादु 
द्विमान जानकर अपनी अपनी प्रशंसा 
किया करते हैं। और अपने अपने को 
बरा समझते हे सब लोग अपनी अप- 
नौ बुद्धिको साधु कहते हैं, परन्तु जो 
कारण और समयके अनुरोधसे अनेक 
प्रकारकी वृद्धियोंमेंसे एक बुद्धिको स्थिर 
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महाभारत । 


॥ ९ ॥ 


॥७॥ 


९ ४, % 


विचित्नत्वात्तु चित्तानां मनुष्याणां विशेषतः । 
चित्तवेक्ृब्यमासाद सा सा वुद्धि) प्रजायते ॥८॥ 
यथा हि वैद्य; कुशलो ज्ञात्वा व्याधि यथाविधि । 
भैषड्यं कुरुते योगात्प्रशमार्थमिति प्रभो 
एवं कार्यस्य योगार्थ बुद्धि कुवन्ति मानघाः । 


॥ ९॥ 


करता है, और जो दूपरोंकी सम्पति 
सुनकर प्रसन्न होता है, उसहीका कार्य 
सिद्ध होता है, भनुष्योके चित्तकी वृत्ति 
अलग अलग होती े,इसी लिये समय 
समयपर व्याकुल होकर अनेक अनेक 
प्रकारकी चुद्धि उत्पन्न होती है। जो 
अपनी स्थिर करी हुई बुद्धिको छोड 
कर द्सरेकी सम्मतियोंको स्वीकार 
करता है। उसकी वुद्धि अनेक प्रकारकी 
बुदधियासे नष्ट होजाती है, (३-८) 
जैसे येध अत्यन्त सावधान होकर 
चिकित्सा करता है, ओर रोगको शान्त 


[ १ सोपतिकपर्व 
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दद्यमानस्तु शोकेन प्रदीप्तेनाभ्रिना यथा | 
क्रं सनस्ततः कृत्वा ताबुभौ प्रलभाषत 
पुरुषे पुरुषे वुद्धिया या भवति शोभना । 
तुष्यंति च एथक्‌ सर्व प्रज्ञया ते स्वया स्वया ॥ ३ ॥ 
सवो हि मन्यते लोक आत्मान वुद्विमत्तरम्‌ । 
सर्वस्यात्मा बहुमत! सवोऽऽत्मानं प्रशंसति ॥ ४॥ 
सर्वस्य हि स्वका प्रज्ञा साधुवादे प्रतिष्ठिता । 
परवुद्धि च निन्दन्ति स्वां प्रशंसंति चासकृत्‌ ॥५॥ 
कारणान्तरधोगेन योगे येषां समा गाते! | 
अन्योन्येन च तुष्यन्ति बहु मन्प॑ति चासकृत्‌ ॥ ६॥ 
तस्यैव तु मचुष्यस्य सा सा बुद्धिस्तदा तदा । 
कालथोगे विपर्यासं प्राप्यान्योन्यं विपद्यते 
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१० सौप्तिकपवे । 
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प्रज्ञया हि स्वया युक्तास्ताश्व निन्दान्त मानवा! ॥१०॥ 
अन्यथा योचने मला बुध्या भवति माहित। 
मध्येऽन्यया जरायां तु सोऽन्यां रोचयते मातेस्‌ ॥११॥ 
व्यसनं वा महाघोरं समसाद्ध चाप ताइशाम्‌ । 


अवाप्य पुरुषो भोज कुरुते बुद्धिवक्ृतम्‌ ॥ १२॥ 
एकस्मिन्नेव पुरुष सा सा बुद्धिस्तदा तदा । 
भवत्यक्रतधमत्वात्स। तस्यैव न रोचते ॥१३॥ 
निश्चिल तु यथाप्रज्ञं यां मति साधु पश्यति । 

तया प्रकुंसते भावं सा तस्योद्योगकारिका ॥ १४॥ 
सवाँ हि पुरुषो भोज साध्वेतादिति निश्चित। । 
कतुमारभते प्रीतो मरणादिषु कमु ॥ १५॥ 
सब हि वुद्धिमाज्ञाय प्रज्ञां वापि स्वकां नरा! | 
वेष्टन्ते विविधां चेष्टां हितमिसेष जानत ॥ १६॥ 


उपजाता व्यसनजा येयमद्य मतिम॑म । 
# एँ,, 


युवयासा प्रवक्ष्यात मम शोकविनाशिनीस ॥ १७॥ . 


करता है, ऐसे ही जो बुद्धिमान मनुष्य 
कार्योकों जानकर भी केवल अपनी 
बुद्धिसे कायो करता है, उसकी लोग 
निन्दा करते हैं। युवा अवस्थाम मनुष्य 
दूसरी ही बुद्धिसे मोहित रहता है, मध्य 
अपस्थाम कुछ ओर ही बुद्धि हो जाती 
है, और बूढापेम कुछ और बुद्धि अच्छी 
लगा करती है, हे कृतवमेन्‌ ! जब 
मनुष्यको घोर आपातत आकर पडती 
है, अथवा बहुत अधिक घन प्राप्त हो 
जाता है, तब उसकी बुद्धि नष्ट होजा 
ती है, परन्तु जब एक ही मनुष्यको 
अधम करनेके कारण अनेक प्रकारकी 
बुद्धि होती है, त वह बुद्धि किसीकी 
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अच्छी नहीं लगती, जो अपनी बुद्धिके 
अनुपार अत्यन्त निश्चय करके काका 
उद्योग करता है, तब वही बुद्धि उके 
उद्योगकी सहायता करती है। ( ९-१४ ) 
हे कृतवमच्‌ ! मनुष्य मरणपगन्त 
कामोको मी अच्छा ही समशकर करता 
है, क्यों कि मनुष्य जिस कामको कता 
है उसमें अपनी समस्त बुद्धिको लगा 
देता है, ओर उप्त ही केमेको अपना 
कल्याणदायक समन्ञ लेता दै। १९-१६ 
इस समथ इस घोर आपत्तिमें पडनेके 
कारण जो बुद्धि न उत्पन्न हुई है, उससे 
मेरा शोक नष्ट होगया | अब तुम दा 
नोसे यही कहता हूँ सुना; अह्मान ज 
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महाभारत । 


[ १ सोप्तिकपव 
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वण वण समाधत्त हकक गुण नाग्युणम्‌ 


॥ १८॥ 


ब्राह्मण वेदभग्प्यं तु क्षत्रिय तेज उत्तमम्‌ । 

दाक्ष्यं वैश्ये च शद्रे च सवेवणोनुकूलताम्‌ ॥ १९॥ 
अदान्तो त्राह्मणोऽसाधुनिस्तेजाः क्षत्रियो$धम! | 
अदक्षो नियते वैश्य; शाद्रश्च प्रतिकूलवान्‌ ॥ २० ॥ 
सोऽस्मिं जातः कुले श्रेष्ठे ब्राह्मणानां सुपूजिते । 


या. शी १८ 
न्द्भाग्पतया5्स्म्यत क्षज्रधममत्ता्टरता! 


॥ २१ ॥ 


क्षच्रधर्म विदित्वाऽहं यदि ब्राह्मण्यमाश्चितः । 


प्रकुर्यां सुमहत्कमे न मे तत्साधुसंमतम्‌ 


॥ २२ ॥ 


धारयंश्व घचनुदिँव्यं दिव्यान्यसत्राणि चाहवे । 


पितर निहतं दृष्ट्रा किं नु वक्ष्यामि संसदि 


॥ २३ ॥ 


सोऽहमद्य यथाकामं क्षत्रधर्मसुपास्य तम्‌ । 
गन्ताऽस्मि पदवी राज्ञः पितुश्चापि महात्मनः ॥२४ ॥ 
अथ स्वप्स्यन्ति पाञ्चाला विश्वस्ता जितकाशिनः । 


विघुक्तयुग्यकचचा हषेण च समन्विता! 


सृष्टि नाई थी तब ही उन्होंने सब 
वर्णोके कम मी अलग अलग बना दिये 
थे; और समे एक एक गुण भी दे 
दिया था ।ब्राह्षणोको वेद पढना, क्षेत्रि- 
योंको तेज बढाना, पेश्योंको धन कमा- 
ना ओर शूद्रोको सबकी सेवा करनी। 
जो ब्राह्मण इन्द्री न जीत सके, जो 
त्री तेजखी न हो, जो वैश्य घन न 
वढा सके और जो शूद्र इनकी सेवा न 
करे, तो इन सबकी निन्दा करनी चाहि 
ये। यदि आप भै जगत्प्रित ब्राक्षण 
वंशमें उत्पन्न हुआ हूं, परन्तु अभाग्य 
हॉनके कारण त्रिय धर्मको धारण कर 


॥ २५ ॥ 
९ 


रहा हूं, सो आपत्तिमें इस क्षत्रिय धर्मको 
धारण करके भी अब छोड दूं, और 
त्राह्मणोंका धर्म करने लगू तो अच्छा 
नही, यह दिव्य घनुष ओर इन दिव्य 
वाणोंकी धारण करके भी यदि पिताके 
मारनेका बदला न छू, तो महात्माओंपें 
बठकर क्या कहूंगा ! ( १७-२३ ) 
अब में क्षत्रिय धमका आश्रय लेकर 
अपने पिता और महाराजके पास खर्म- 


में जाऊंगा, इस समय विजयी पाञ्चाल . 


सेना थककर विजय पाकर कवच खो- 


ठकर अत्यन्त विश्‍्वासपूवक सो रही हैं, - 


सा अमा मे डराम घुसकर भुतक समान 


Sececeeecseceeeeeseeeeeeeeeeeee 
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स्वा 
१० सोप्तिकपवे । 


जयं सत्वा55त्मनश्नेव श्रान्ता व्यायामकर्षिता। | 


ER ol ha 


तेषां निशि प्रसुघानां सुखाना शिविर स्वके ॥ २६॥ 


अवस्कन्दं करिष्या 


on oS 


मि शिविरश्याद्य दुष्करम्‌ । 
तानवस्कन्दय शिबिरे प्रेत सूतानचेतसः 


॥ ९७ ॥ 


सूदयिष्यामि विक्रम्य मधवानिव दानवान । 

अद्य तान्सहितान्सवान्‌ धृष्टयुम्नपुरोगमान्‌ ॥ २८॥ 
सूदयिध्यामि विक्रम्य कक्ष दीप इवानल। । 

निहत्य चेव पाञ्चालान्‌ शान्ति लब्धाइस्मि सत्तम ॥२९॥ 
पाञ्चालेषु भविष्यामि सूदयन्नथ् संयुगे | 

पिनाकपाणिः संक्रुद्धः स्वयं स्रः पशुष्विव ॥ ३०॥ 
अद्याहं सवेपाश्चालान्निहत्य च निकष्य च। 
अर्दयिष्यामि संहृष्टो रणे पाण्डुसुतांस्तथा ॥ ३१॥ 
अद्याहं सवैपञ्चालै; कृत्वा भूमिं शरीरिणीम्‌ । 


प्रहृ्यैकेकशस्तेषु भविष्याम्यणः पितुः 


॥ ३२॥ 


दुर्योधनस्य कर्णस्य भीष्ससैन्धवयोरपि । 
गमयिष्यामि पाञ्चालान्पदवीभद्य दुर्गेमाम्‌ ॥ ११॥ 


के ATS 


अद्य पाञ्चालराजस्य धृष्टयुम्नस्थ वे निशि । 
न चिरात्प्रमाथिष्यामि पशोरिव शिरो बलात्‌ ॥ २४॥ 
अद्य पाञ्चालपाण्डूनां शायितानात्मजान्निदि | 


जी ु\\ र र म 


उनका नाश कर दूंगा आज में षटु" 
सादि सब क्षत्रियोंको इस प्रकार मारुंगा, 
जैसे इन्द्र दानबोंकों मारता हे । आज 
ठेरोमं घुसकर इस प्रकार श्त्रियोंकों 


माहूंगा, जैसे बढी हुई अग्नि खे काठ" 


को जलाती है, आज पाश्वालोका नाश 


करके ही शान्त होऊंगा। (२४-२९) 


पाञ्चाल और पाण्डबोंकों मारकर प्रसन्न 


होकर धर उधर खींचता फिरूंगा, ' 


आज पाश्चालोंके शरीरमें पृथ्वीको पूरण 
करके पिता, राजा दुर्योधन, कर्ण, भीष्म 
ओर जयद्रथादिके कणसे हुट्ूंगा, आज 
पाञ्चालको दु्ेम खान दिखाऊंगा, 
आज पाश्चालदेशीय महाराज धृश्टलम्न- 
का शिर अपने बलसे ऐसा कार्टंग। जेत 
कार पशुक्क काटता है।( (१०-३४ ) 

हे कृपाचार्य ! आज सोते हुये पा- 
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A खड्गेन निशितेनाजौ प्रमथिष्यामि गौतम ॥ ३५ ॥ a 
| अथ पाञ्चालसेनां तां निहत्य निशि सौप्तिके । | 
f कृतकृत्य! सुखी चैव भविष्यामि महामते ॥ ३६ ॥ [१४०] | 
A इति धीमहाभारते शतसाइस्प्यां संहितायां पैयासिक्याँ सौप्तिके पर्वणि प्रौणि- धी 
मेत्रणायामू तूनोयो$च्याय; ॥ ३ ॥ १ 
| कृप उवाच-- दिष्टया ते प्रतिकर्तव्ये मतिजतियमच्युत । १ 
f न त्वाँ वारयितुं शक्तो वञ्रपाणिरपि स्वयम्‌ ॥ १॥ १ 
A अनुभास्यावहे त्वां तु प्रभाते सहितावुभौ । ड 
० अद्य रात्रौ विश्रमस्व विषुक्तकवचध्वजः ॥२॥ ग 
0 अहं त्वामनुयास्पासि कृतवा च सात्वतः | ९ 
| परानभिसुखं यातं रथावास्थाय दंशितौ ॥३॥ र] 
१ आवाभ्यां सहितः शाचून्‌ मयो निहन्ता समागमे । अ 
8 दिक्रम्य रधिनां रेष्ठ पाञ्चालान्सपदानुगान्‌ ॥४॥ > 
a शक्तस्त्वमसि विक्रम्य विश्रमस्व निशामिमाम्‌ । 2 
0 चिरं ते जाग्रतस्तात स्वप तावन्निशामिमाम्‌ ॥ ५॥ $ 
§ विश्रान्तश्च विनिद्रश्च स्वस्यावित्तश्च मानद । 9 
र समेत्य समरे > = पक ससर ठचुल्वविष्यासि न सहाय. छत न सशयः ॥६॥ § 
£ आठ और पाण्डबोके बालकोंके शिर खोलकर, रथसे “वजा उतारकर सो रहो। ३ 
& मेरे तेज घारवाले खद्गस करेंगे । हे | प्राताकाल होते ही इम कृतवर्मा तुम्हारे ? 
& महाबृद्विमय्‌ ! आज समसत सोते हुए | सङ्ग चहेंगे और सब शडुओंका नाश १ 
& पाश्वाहोंकी रातमें मारकर मैं सुखी ओर | करेंगे । ( १---३ ) 4 
| इतक हंगा! ( ३५-३६) है. महारथ ! तुम हमारी सहायतासे ४ 
प 030० ससिरा अध्याय समाप्त । सेना सहित पाश्चालराजको मारियो, तुम 9 
सा | पु कते | 
€ वदसे हमे ऐस. ह त जज भार | दिनसे जाग रहे हो, इसलिये इस समय १ 
8 ममा $ ऽसे हु | | सो रहो। जव तुम्हारा परिश्रम दूर हो- शै 
र भनि उपि नजधारो इन्द्र मौ घुमे | जायगा और सोनेके कारण चित्त साक- a 
ई डे १ 4020 बद्धिमें | धान हो जायगा । तव इम छोगोंकी £ 
ठे ना, निह शहरा ; 
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नहत्वा राथना श्रष्ठ प्रशृहीतवरायुधम्‌। 
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जेतुमुत्सहते शश्वदपि देवेषु वासवः 


॥७॥ 


कृपेण सहित यान्तं गुप्त च कृतवमेणा । 


को द्रौणिं युधि संरब्धं योधयेदपि देवराद्‌ 


॥८॥ 


ते वयं निशि विश्रान्ता विनिद्रा विगतज्वरा! । 
प्रभातायां रजन्यां वे निहनिष्याम शात्रवान ॥ ९ ॥ 
तव द्यस्जाणि दिव्यानि मम चेच न संशयः । 
सात्वतोऽपि महेष्वासो निसं युद्धेषु कोबिद ॥ १०॥ 
ते वयं सहितास्तात सवान्‌ शाचन्समागतान्‌। 
प्रसद्य समर हत्वा प्रोत प्राप्स्याम पुष्कलाम्‌ ॥११॥ 
विश्रमस्व त्वमव्यग्र। स्वप चेमां निशां सुखम्‌ । 
अहं च कृतवभा च त्वां प्रयान्तं नरोत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
अनुयास्याव सहितौ धन्विनौ परतापनौ । 


रथिनं त्वरया यान्तं रथमास्याय ददित 


॥ १३॥ 


स गत्वा शिविर तेषां नाम विश्राव्य चाहवे । 

ततः कर्ताऽसि शत्रणां युध्यतां कदनं महत्‌ ॥ १४॥ 
कृत्वा च कदनं तेषां प्रभाते विमलेऽहनि । 

विहरस्व यथा दाक्र! सूदयित्वा महासुरान्‌ ॥ १५॥ 


नाश करोगे, जब तुम रथपर बैठकर 
धनुप धारण करोगे, तप साक्षात्‌ इन्द्र 
भी तुमको नही जीत सकेंगे, जब कूपा- 
चार्य और कृतवमो तुम्हारी रक्षा करेंगे, 
तब साक्षात्‌ इन्द्रकी क्या शक्ती है, जो 
तुमसे युद्ध कर सके ? ( ४-८ ) 
इसलिये अब हम लोग रात्रिभर सोचे 
और ग्रातःकाल होते ही धोर युद्ध करें 
गे, ओर इनको मारेंगे, इसने सन्देह नहीं 
तुम्हारे पास सब दिव्य बाण हैं, ओर 
कृतवमी भी महाधनुपधारी ओर सब 


प्रकारकी युद्धविद्या जाननेवाले हैं, सो हम 
तीनों मिलकर प्रात!काठ शडुओतत युद्ध 
करेंगे, और युद्धमें ्ओंको भारकर 
अत्यन्त प्रसन्न होंगे । (९-११ ) 

अब तुम सावधान होके इस समय 
सो रहो, प्रात!फाल होतेही हम और 
कृतवा दोनों धनुष धारण करके उत्तम 
रथोंपर चढ़कर तुम्हारे सङ् चलेंगे, ओर 
युद्ध करते हुए शठठओंको अपना नाम 
सुनाकर मरेंगे, फिर उनको निमल दि" 
नमे मारकर तुम इस प्रकार सुख कीजि 
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त्व हि शक्ता रण जतु पाश्चालाना वरूाथनाम्र्‌ । 


दलसंनाभंव कदू सवदानवसूदन। 


॥ १६॥ 


मया त्वां सहितं संख्ये गुप्त च कूतवमणा । 

न सहेत विसुः साक्षाइजपाणिरपि खयम्‌ ॥ १७ | 
न चाह समरे तात कृतवर्भा न चेव हि | 

अनिर्जित्य रणे पांडून्न च यास्यामि कहिंचित्‌ ॥ १८॥ 
हत्वा च समरे कुद्धान्पश्चालान्पांडुलि। सह । 
निवतिष्यामहे सवे हता वा त्वगंगा वयम्‌ ॥ १९॥ 
स्वोपायें! सहायास्ते प्रभाते वयमाहचे । 


सत्यमेतन्महाबाहो प्रब्रवीमि तवानध 


॥ ९० | 


एवमुक्तस्ततो द्रौणिमातुलेन हितं वचः | 


अव्रवीन्मातुलं राजन्‌ क्रोधसंरक्तलोचनः 


॥ २१॥ 


आतुरस्य कुतो निद्रा नरस्यामर्बितस्थ च । 
अथारद्चिंतयतश्चापि कामयानस्य वा पुन! । 


॥ २९॥ 


पद्य भागचतुर्था मे स्वप्नमद्वाय नाइायेत्‌ । 
किं नाम दुःखं लोकेऽसिन्पितुवेधमनुस्मरन्‌ ॥ २३॥ 


दानवोंकी मारकर इन्द्र; असे 
इन्द्र कोष करके दानवोंके मारनेमे सम 
थ हूँ, एसेददी तुम सब पाञ्चालको मारः 
नेको सपथे हो, हे वीर ! जब इम और 
कृतवमा तुम्हारी युद्धम रक्षा करेंगे, तभ 
साक्षात्‌ इन्द्र भी तुम्ई नहीं जीत सक्ते, 
प तुमसे सत्य कइते है कि हम और 
तवम शुर्बोकी विना जीते युद्धसे न 
गे, अवश्य ही पाश्वार और पाण्डवों 
को मारग, अथवा उनके हाथसे मरकर 
खरेका जाँयग । (१२-१९) 


ह महादाहा | आधक क्या कहे हम 
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सब प्रकारसे प्रातःकाल तुम्हारी सहाय- 
ता करेंगे । अपने मामाके ऐसे कल्याण 
भरे बचन सुन अश्‍वत्थामाके नेत्र क्रोध 
से लाल होगए, ओर ऐसा वचन बोले, 
रोगी और क्रोधमरे मनुष्यको, अथे 
चिन्ता न करनेवालेको और कामीको 
निद्रा कहां ? आज हमको भी वही 
समय आगय हे, अब इस युद्धमें केबल 
मरा हो चाथा माग शप है, इसीसे मेरी 
निद्रा नष्ट हांगई । ( २०-२३) 

हाय! द्रोणाचाये मारे गये, मेने प्रस्न 
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पाञ्चालके ये शब्द अपने कानोसे सुने | 
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हृदयं नि्दहन्मेऽद्य राज्यहानि न शाम्यति । 


इससे अधिक दुःख और जगतम क्या 
दोगा? आपके देखते देखते इन पापियोंने 
मेरे पिताको केसे मारा! यह स्मरण करके 
मेरा हृदय रातदिन जला करता है, आ- 
पके देखते देखते हमारे पिताका जैसा 
निरादर हुआ, सो स्मरण करके मेरे शरी- 
रके मर्मंथान फटे जाते हैं, मुझ ऐसे 
मनुष्यको एक मुहूत्तमर भी जीना उचित 
नहीं, में विना धृष्टचुस्नके मारे जी नहीं 
सक्ता । ( २३-२६ ) 

` इसने मेरे पिताको मारा है, इसलिये 
में मी इसे मारुगा, ओर इसके सब 


त्री 

|) 

यथा च निहतः पापे? पिता मम विशेषतः ॥ २४ ॥ । 

प्रत्यक्षमपि ते सं तन्मे मभाणि क्रून्तति ! | 

कथं हि माइशो लोके सुहत्तेमापे जीवति ॥२५॥ - | 

द्रोणो हतेति यद्वाचः पञ्चालानां शृणोम्यहम्‌ । | 

घृष्टयुम्नमहत्वा तु नाहं जीवितुमुत्सहे ॥२६॥ | 

स मे पितुवधाद्ृध्य! पाञ्चाला ये च संगताई | | 
विलापो भग्नसक्थस्य यस्तु राज्ञो मया श्रुततः ॥ २७॥ 

स पुनहेंदर्य कस्य क्रस्यापि न निदेहेत्‌ ।. 

कस्य छाकरुणस्पापि नेत्राभ्यामश्रुना ब्रजेत्‌ ॥ २८ ॥ | 

तपते भग्नसक्थस्य श्रत्वा तारग्वच! पुनः । | 
यश्चायं मित्रपक्षो मे माये जीवति निर्जित। ॥ २९ ॥ 

शोक मे वर्धयत्येष वारिवेग इवाणवम्‌ । | 

एकाग्रमनसो मेऽद्य कुतो निद्रा कुतः सुखम्‌ ॥ ३० ॥ | 

वासुदेवार्जुनाभ्याँ च तानहं परिरक्षितान्‌ | | 

अविषद्यतमान्मन्ये महेन्द्रेणापि सत्तम ॥३१॥ | 

न चापि शक्त; संयन्तुं कोपमेतं ससुत्थितस्‌ । | 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


- सङ्गियोंको भी मारुंगा देखो जङ्घा टूटे 


राजा हमारे आगे केसे रोते थे) जगतमं 
ऐसा कोन कठोर होगा, कि राजाके 
वचन सुनकर, जिसका हृदय न जलने 
रगे? आंदोंसे आंत न आजाय ! 
मेरे जीते जी मित्रका नाश होगया, यह 
स्मरण करके मेरा शोक ऐसे बढता दै , 
जैसे अधिक जल होनेसे समुद्रकी तरङ्ग। 
मेरा चित्त इस समय एकाग्र है, तब 
निद्रा और सुख कहाँ (२७-३०) 
उनकी कृष्ण और अशुन हवा करते 
हैं, इसलिये युद्धमें साक्षात इन्द्र भी नहीं 
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महाभारत । 


तं न पश्यामि लोकेऽस्मिन्यो मां कोपान्षिवत्तयत्‌ ॥३२॥ 
तथैव निश्चिता बुद्धिरेषा साधु मता मम । 

बार्तिके। कथ्यमानस्तु मित्राणां से पराभवः ॥ ३३ ॥ 
पाण्डवानां च विजयो हदयं दद्दतीव मे | 

अहं तु कदनं कृत्वा श्रूणामद्य सोपिके ॥ 

ततो विश्रमिता चेव स्वप्ता च विभतज्चर। ॥ ६४ ॥ [१७४] 


इति महाभारते शतसाइस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां सोतिक पदैणि प्रौणिमंत्रणायां चतु्थों ऽप्यायः ॥8॥ ` 


NN A 


कृप उवाच- शुश्रूधुरपि दुर्मेधा। पुरुषोऽनियनेन्दरियः | 
नालं वेदयितुं कृत्स्नो धमाथाविति मे मतिः ॥ १॥ 
तपैव ताचन्मेधावी विनय॑ यो न शिक्षते । 
न च किञ्चन जानाति सोऽपि धर्माथनिश्रयम्र ॥ २॥ 
चिरं ह्यपि जड! शारः पंडितं पर्युपास्य हि । | 


न स घमोन्विज्ञाना 
मुहृत्तमपि त प्राज्ञ! 
क्षिप्रे धर्मान्विजानाति जिह्वा सूपरसानिव 


A > 


ति दवी सूपरसानिव ॥३॥ 
पंडितं पर्युपास्य हि । 
॥ ४ ॥ 


शुञ्रघुस्त्वेव मेधावी पुरुषो नियतेन्द्रिप; | 
~ ९ ५, LoS 
जानीयादागमान्सांन्‌ ग्राह्य च न विरोधयेत्‌ ॥ ५ ॥ ` 


जीत सक्ता, में इससे अपने धको 
रोक नहीं सकता ओर जगत्में किसीको 
ऐसा मी नहीं देखता जो इसे शान्त 
कर सके। मैंने उस समय मनुष्ये 
दुखते यह सुना है कि मेरे मित्र दयो. 
धनका निरादर हुआ इसलिये मैने आप 
से जो इछ कहा बही निश्चय है, पाण्ड- 
बाँकी विजय ही सुनकर मेरा हृदय 
जला जाता है, अब में शधुओका नाश 
करके ही सावधान होकर सुझते सोउ- 
गा। (डे किपर) 


~ ०७० € ति 
साप्तकपषत चतुथ अध्याय समाह। 


सौप्तिक पर्वमें पज्ञम अध्याय । 

कृपाचार्य बोले, मूखेको कितना ही 
सम्ुझ्चाओ तो भी बह नहीं समझता, 
हमारी बुद्धिमे ऐसा आता है, कि जिस 
मुयके शे इन्दी नहीं होती, ब 
पूरी रातिस अथ और धर्मके जाननेमे 
समथ नहीं होता, इसी प्रकार महाबुद्धि- 
मान भी नम्रताके मारे; दूसरे प्रकारकी 
शिक्षा ही नहीं सुनता । इसी लिये यह 
भी पूर्ण रीतिस धर्म और अधैकै विष. 
योंकी नहीं जान सक्ता । यदि मूर्ख 
पीर बहुत दिनतक भी पण्डितोंकी सेवा 
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अनेथस्त्ववमानीयो दुरात्मा पापपूरुषः । 


दिष्टसुत्सज्य कल्याणं करोति बहुपापकम्‌ 


॥ ६॥ 


नाथवन्तं तु सुहृद! प्रतिषेधन्ति पातकात्‌ । 


निवत्तते तु लक्ष्मीवान्नालक्ष्मीवात्रिवर्तते 


॥७॥ 


यथा सुचावचैवाक्ये! क्षिपताचित्तो नियम्यते | 


तथेव सुहृदा शक्यो न शक्यस्त्ववसीदति 


॥ 4 ॥ 


तथैव सुहृदं प्राज्ञं कुर्वाणं कमे पापकम्‌ । 


प्राज्ञा संप्रतिषेधन्ति यथाशक्ति पुनः पुन! 


॥९॥ 


स कल्याणे मन! कुत्वा नियम्यात्मानसात्मना । 


कुरु मे वचन तात येन पश्चान्न तप्स्यसे 


॥ १० ॥ 


न वधः पूज्यते लोके सुप्षानामिइ धमत! ! 


तथेवापास्तशस्राणां विसुक्तरथवाजिनाम्‌ 


॥ ११॥ 


य च ब्रयुस्तवास्मात य च स्युः शरणागताः | 


विसुक्तमूधंजा थे च ये चापि हतवाहनाः 


करें, तो भी धर्मों इस प्रकार नहीं 
जान सक्ता, नेसे करछी भोजनके रसकी। 


` और बुद्धिमान उन्हीं पंडितोके पास 


क्षणमात्र बेठनेसे भी धमको शस 
प्रकार जान लेता है, जेसे जीम अक्षे 
रसोको । जो धम सुनेकी इच्छावाला 
मनुष्य इन्द्रियोंकी वरम कर लेता दे,पह 
बुद्धिमान सब शाख्रोंक तत्वको शीघ्र 
ही जान लेता हे, आर ग्रहण करने 
योग्य विषयोंसे विरोध नहीं करता, जो 
अभिमानी बडोंके वचन न माननवाछा 
नीच पुरुष कर्याणको- छोडकर पाप 
करता है, वही पापी होता हे । (१-६) 

सनाथ मित्रको भित्र पापसे रोकते 

और महात्मा ही मिश्रोके वचन सुन 


॥ १९॥ 


कर पापसे बचते हैं, और पापी नहीं । 
जैसे मित्र अनेक प्रकारके वचन कहकर 
पागलको समझते हैं | ऐसे ही साधा- 
रण मनुष्यको भी समयपर समझाना 
चाहिये । जब देखे कि हमारा कोई 
बुद्धिमान मित्र पाप करता है, तब पाँडि- 
तको उचित है, कि अपनी शक्तिभर 
उसे बार बार रोके, यदि वह पाप करने - 
वाला मित्र भी अपने मन समझे, कि 
यह बात कल्याणकी है; तो उसे पीछे 
पछताना न पडेगा । सिद्धान्त यह है, 
कि जो मनुप्य सोता ही, जिसके पास 
शस्त्र न हो, जो कहे कि हम आपहीके 


हैं, जो शरणागत हो, जिसके बाल खुळे 


हो, और जिसका वाहन छट गया हो 
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महाभारत | 


[१ सौप्तिकपर्व 


अद्य खप्स्याति पञ्चाला विमुक्तकवचा विभो | 


विश्वस्ता रजनीं सर्वे प्रेता इव विचेतसः 


॥ १३ ॥ 


यरतेषां तदवस्थानां दुहत पुरुषोञ्दजु। । 


व्यक्तं स नरके मज्जेदगाधे विपुले$छवे 


॥ (४॥ 


सर्वाखरविद्ुषां लोके श्रेष्ठस्त्वमसि विश्रुतः । 
नच ते जातु लोकेऽस्मिन्छुसूकष्ममपि किल्विषम्‌ ॥१५॥ 
त्वं पुन? सूयेसङ्वाश! श्यो भूत उदिते रवौ । 
` प्रकाशे सर्वेभूतानां विजेता युधि शात्रवान्‌ ॥ १९॥ 
असम्भावितरूपं हि त्वावि कम विगहितम्‌ | 
झुकले रक्तमिव न्यस्तं भवेदिति मतिमम ॥ १७॥ 
अश्वत्थामोवाच-एवमेच यथाऽऽत्थ त्वं मातुलेह न संशय। । 


तैस्तु पूर्वमयं सेतुः शतधा विदलीकूत! 
प्र्यक्ष भूमिपालानां भवतां चापि सन्निधी । 
न्यस्तशस्त्रो मम पिता धृष्टयुप्रेन पातितः 
कपीश्च पतिते चक्रे रथस्य रथिनां वरः | 
उत्तमे व्यसने मग्नो हतो गाण्डीवधन्वना 


॥ १८॥ 


अ 


॥ १९॥ 


॥ २० ॥ 


ऐसे मनुष्योंको मारना ध्म नहीं । इस 
समय सब पाञ्चाल विश्वास सहित कवच 
खोलकर प्रेतके समान अचेत सो रहे 


हैं, जो पापी सूखे इस समय उनसे द्रोह 


करेगा वह अवश्य ही अपार घोर नरके 
जायगा | (७-१४) 

हमारी यह इच्छा है कि तुम सब 
शस्र जाननेवाले और प्रसिद्ध वीर हो, 
तुम्हे जगतमें थोडा भी कडू न लगने 
पाचे । प्रातःकाल होते है तुम दूर के 
समान तेज धारण करके सब शत्ुओकों 


OG“ ७ ४ = % जा 
जोतियो) यादि हुम सेते पाश्चालोको 


मारोगे तो तुम्हारे जीवनमै ऐसा कलडू 


लग जायगा, जैसे सफेद बस्नमें ढाल 
सङ्घका घना | ( १५-- १७) 
अश्वत्थामा बोले, हे मामा ! आपने 
जो कहा बह सब वेसे ही है, इस हुछ 
सन्देह नही, परन्तु पाण्डपोंद्दीने पहिले 
इस घमरुपी पुलकों काटकर सैकड़ों 
हुकड़े कर दिये हैं, अनेक राजा और 
आपके देखते देखते शस्ररादत हमारे 
पिताको धृष्टयुप्रने मार डाठा। जिस 
समय महारथ कणेका पहिया पृथ्योमे 
घुस गया था और वे उसके विकालनेमे 
महापरिश्रम कर रहे थे उसी समय अजु- 
नने उन्हें मारडाला, शिखण्डीको आगे 
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तथा झांतनवो भीष्मो न्यस्तशस्त्रो निरायुधः । 
शिखण्डिनं पुरस्कृत्य हतो गाण्डीवधन्वना ॥ २१ | 
भूरिश्रवा महेष्वासस्तथाप्रायगतो रणे | 
कोशतां भूमिपालानां युयुधानेन पातितः 
दुर्योधनश्च भीमेन समेत्य गदया रणे । 
पइयतां सूमिपालानामधमेण निपातितः 
एकाकी बहुभिस्तत्र परिवाये महारधैः । 
अधमेण नरव्याघो भीमसेनेन पातित! 
विलापो भग्नसक्थस्य यो मे राज्ञ। परिश्रुतः । 
वार्तिकाणां कथयतां स मे मर्माणि कुन्तति ॥ २५॥ 
एवं चाधर्मिका; पापाः पाञ्चाला भिश्वसेतव! । 
तानेवं भिन्नमयांदान्कि भवान्न पिगहोति 
पितृ हन्तुनहं हत्वा पाश्चालान्निशि सौपतिके । 
कामं कौट! पतङ्गो वा जन्म प्राप्य भवामि चै ॥ २७ ॥ 
त्वरे चाहमनेनाद यदिदं मे चिकीषितम्‌ | 

तस्य मे त्वरमाणस्य कुतो निद्रा कुत! सुखम्‌॥ २८ ॥ 
न स जातः पु्माछ्रोके कश्चिन्न स भविष्यति! 

यो में व्यावत्तेयेदेतां वधे तेषां कृतां मतिम्‌ ॥ २९ ॥ 
सञ्जय उवाच - एवमुक्त्वा महाराज द्रोणपुचः प्रतापवान्‌ । 


श्र 
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करके अनने शद्नरहित मीघाको मारा, 
महाशस्रधारी भूरिश्रवाको त्रतम पेठे 
देखकर भी अनेक राजोके रोकनेपर मी 
सात्यकीने मार डाला । मीमसेनने गदा" 
युद्धमें अधमेसे राजाको मारा ओर उनके 
शिरपर पर रकखा, देखो अनेक महार- 
थॉने मिलकर पुरुपसिंह महाराजको 
मरवा दिया, जांध टूटे राजा मेरे आगे 
कैसे रोते थे, यहद स्मरण करके मेरे 
शरीर जले जाते हैं; ऐसे पापी पाञ्चाल 


क 


१० सोप्तिकपर्व । 


॥ २२॥ 
| २३॥ 


॥ २४ ॥ 


॥ २६ ॥ 


धर्मेके छोडनेवालोंकी निन्दा करते नहीं 
ओर हमारी निन्दा करते हो! चाहे में 
अगले जन्मर्मे कीडा हूं, चाहे पतङ्गा पन 
परन्तु अपने पिताके मारनेवाले पाश्चा- 
लोको सोते ही मारंगा, अब में अपने 
कके लिये बढी ही श्षीघ्रता करता हूं, 
सो इसे सुख और निद्रा कहां! जगतमे 
कोई मनुष्य ऐसा नहीं है, न होगा, जो 
मुझे इनके मारनेसे रोके । (१८-२९) 
सञ्चय बोले, ऐसा कहकर प्रतापवान्‌ 
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महाभारत । 


॥ १९॥ 


AA 


ताभ्यां तथ्य तधाऽऽचर्यां यदस्यात्साचंकाषतम्‌॥३३॥। 
इत्वा शतसहस्राणि योधानां निशितैः शरेः | 
न्यस्तशस्त्रो मम पिता शष्टशुग्नेन पातितः 
तं तयैव हनिष्यामि न्यस्तधर्माणभद्य वै । 
पुरं पाञ्चालराजस्य पापं पापेन कर्मणा 


॥ ३९ ॥ 


॥ २५ ॥ 


कथं च निहतः पापः पाश्वाल्यः पशुवन्मया | 


शस्त्रण ।दाजताडाकान्नाप्नयादात्त स मात 


~ ~ 


॥ ३६॥ 


क्षप्र सञ्चद्वकवचा सखङ्ञाचात्तकाएुका | 


सामास्याय प्रताक्षतो रथवया परन्तपा 


॥ ३७ ॥ 


इत्युकत्वा रथमास्थाय प्रायादभिसुख! परान्‌। 


अश्वत्थामा उठे और अपने रथमें घोडे 
जोडकर एकलेही शत्नुवांकी ओर चल 
दिये, तब महात्मा कृपाचार्य और कृत- 
चमा बोले, हे पुरुपसिँह ! आपने अपने 
रथभें घोडे कयां जोडे ? आपके चिचमे 
क्या आया है ! हम लोग प्रातःकाल 
होते ही आपके सङ्ग युद्ध करनेको चलें 
गे, ओर आपके समान ही सुखदुःख 


on he 


मागग, परन्तु इस समथ आप कहां जाते 


सो कहिये १ (३०-३२) 
उनके वचन सुन क्रोध भरे अश्रः 
त्थामा अपने पिताके मरनेका स्मरण 


करके अपनी इच्छा प्रकाशित करने 
39२३७७६९९६९९९९६€ 
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लगे। आप लोग जानते हैं, कि हमारे 
पिताने अपने तेज बाणोंसे लक्षों वीरोंको 
मारा . था, ओर पीछे शस्र त्यागनेपर 
धृष्टचुम्नने उन्हे मार डाला, अब में मी 
उस पापी, अधर्मी, शख्नरहित, घष्टयुम्न- 


~ a ९० ५ स 
की वस ही पाप कमस मारुगा, में उस 


पापीको विना शस्त्र ही पशुके समान 
मारूंगा, जिसमे उसे स्वर्ग न हो। आप 
दोनों महारथ शीघ्र कवच पहिनकर 
खड्ग ओर धनुष धारण करके यहीं 
खडे खडे हमारे लौठनेका मार्ग दे- 
खो । (३३-३७) 


ऐसा कहकर अश्वत्थामाने अपना 


333333333333333 


| १ सौसिकपवे 
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एकान्ते पोजवित्वाश्वान्पायादभिसुख। परान] ३० ॥ 
तमन्न््ता महात्मानो भोजशारद्वताबुभो । 
किमथ स्थन्दनो युक्तः कि च काथ चि्काषतम्‌॥३१॥ 
एकसाधेप्रपातोस्वस्त्वया सह नरषेभ ! 
समदुःखसुखो चापि नावां शक्षितुपहेसि 
अश्वत्थामा तु संकुद्धः पितुवधमनुस्मरन । 
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१० सोसिकपर्वे | 


तमन्वगात्कृपो राजन्‌ कृतवर्मा च सात्वतः ॥ ३८ ॥ 
ते प्रयाता व्यरोचन्त परानभिमुखास्रय। । 


हृयप्राना यथा यज्ञे समिद्धा हव्यवाहनाः 


॥ ३९ ॥ 


ययुश्च शिविरं तेषां संप्रसुप्रजनं विभे। । 
द्वारदेश तु सप्राप्य द्राणिस्तस्था महारथ! ॥ ४० ॥ [२१४] 


इति श्रीमहामारते शतसाहरूयां संहितायां वयासिक्यां 


RN ८९०, 


साप्तक पवाण द्राणगमने पञ्चमऽष्यायः ॥ ५॥ 


धृतराष्ट्र उवाच- हारददा तता द्राणमबाखतमवेध्य ता । 


अङ्कुवेतां भोजकृपौ कि सञ्जय वदख मे 


॥ १॥ 


सञ्चय उवाच-- कृतवर्माणमामंत्र्य कृप च स महारथः 


द्राणमन्युपरातात्मा ।शावरद्वारमागमत्‌ 


॥२॥ 


तत्र भूत महाकाय चन्द्राकसरशद्यातम्‌ । 


सो5पद्यद्वारमाशिल तिष्ठन्त लोमहषणम्‌ 


॥ ३॥ 


वसानं चमं वैयाघ्रं महारापिरवि्रवम्‌ । 


कृष्णाजिने'तरासङ्ग नागयज्ञोपवीतिनम्‌ 


॥४॥ 


बाहुमि। खायतैः पीनेर्नांनाप्रहरणोद्यते। । 


बद्धाङ्गदमहासर्प ज्वालामालाकुलाननम्‌ 


॥५॥ 


दंष्ट्राकरालवदनं व्यादितास्यं भयानकम्‌ । 


१, _ ०७ 


रथ हांका और शडुओंकी ओरको चढे। 
उनके सङ्ग कृपाचाये और कृतवर्मा मी 
चले, उस समय इन तीनों पीरोंका ऐसा 
तेज दीखता था, जेसे यक्षमे जलती 
हुई अमि। चलते चलते ये तीनां बीर 
पाण्डवोंकी सेनाकै पास पहुंचे, आर देखा 
तो वहां सब बीर सोते हैं तब महारथ 
अशत्यामा रथसे उतरे और द्वारपर 
गये | ( ३८-४० ) [२१४] 


सो/तिकपर्में पांच अध्याय समाप्त । 


।% 


सौप्तिक पवमें छः अध्याय | 
महाराज धृतराष्ट्र बोले, हे सञ्जय ! 


अउवत्थामाको डेरोंके द्वारपर खडे देख 
कृपाचाय और कृतव्माने क्या किया 
सो हमसे कहो ! ( १ ) 

सञ्जय बोले, अश्वत्थामाको दारपर 
खडे देख दोनों वीराने संग्र सम्मति 
करी, तब क्रोध भरे अक्वत्थामा थोडा 
ओर आगे बढे, तब उन्होंने द्वारपर 
चन्द्रमा और सर्वके समान तेजखी बडे 
शरीखाले, बाघका चमडा ओढे, काले 
हरिनका चमडा बिछाए, जने पढिने, 
अनेक मोटे मोटे हार्थाम श्न लिये, 
सांपका बाजूबन्द पहिने, जलती हुई 


) 
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सत 
नयनानां सहस्रैश्च विचित्रेरमि भूषितम्‌ 
नैव तस्य वपुः शक्यं प्रवक्तु वेष एव च | 
सर्वथा तु तदालक्ष्य स्फुटेयुरपि पवताः 
तस्यास्य नासिकाभ्यां च श्रवणाभ्यां च सवशः । 
तेभ्यश्चाक्षिसहसरेभ्यः प्रादुरासन्महाचिषः 
तथा तेजो मरीचिभ्यः शङ्खुचक्रगदाधरा; | 
प्रादुरासन्‌ हृषीकेशा? शतशोऽथ सहस्रश 
तदत्यट्भतमालोक्य भूतं लोकभयङ्करम्‌ । 
द्रौणिरव्यथितो दिव्येरञ्वषेरवाकिरत्‌ ` 
द्रॉणिपुक्ताञ्छरास्तास्तु तद्भत महदग्रसत्‌ | 
उदधेरिव वायाघान्पावकी वडवासुख! 
अग्रसत्तांस्तथा भूतं द्रोणिना प्रहितान्‌ शारान्‌ । 
अश्वत्थामा तु संप्रेश्य शरौघांस्तान्षिरथेकान्‌ ॥ १२ ॥ 

' रथशक्तिं सुमाचासो दीतामग्निशिखामिव। 

सा तमाहत्य दीक्ाग्रा रथशक्तिरदीयेत 
युग्मांते सूयेमाहत्य महोल्केव दिवइच्युत्ता | 


अग्निरूपी नेत्रयुक्त, भयानक, बही बडी 
दाहवारा मूख फेशाए, सहस्तों नेत्र 
खोले एक भूतको देखा। हम उस भूतके 
शरीरका वणन नहीं कर सत्ते, उसको 
देखकर पवती फुटते थे । ( २-७) 
अञ्नत्थामाको देखते ही उस भूतके 
आंख, कान ओर नाकसे आगकी सह 
सों भयानक ज्याला निकहने लगी, 
और उन उवाठावोंसे सहसो बहु, चक्र 
गदाथारी विष्णु उत्पन्न होगये । उस 
भयङ्कर भूतको देखकर अञ्चत्थामा कुछ 
न डरे, और सावधान होकर सहसो 
दिव्य पाण उसके उपर चहाने रमे । 
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भहांभारते । 


॥६॥ 
॥७॥ 
॥८॥ 
॥९॥ 
॥ १० ॥ 


॥ ११ ॥ 


॥ १३॥ 


अञ्नत्थामाके सब दिव्य बाण उसके 
शरीरमें जाकर गुप्त होगए । अश्वत्थामा 
उस अद्भुत, कर्मको देखकर विचारने 
लगे । जैस वडदाम्रि समुद्रके जहका 
नाश कर देती है, ऐसे ही मेरे बाण 


इस भूतके शरीरमें गुप्त और निर्थक, 


होगये । ( ८--११ ) 

अनन्तर अश्वत्यामाने जलती हुई 
आशिके समान तेजभरी एक सांगी 
छेकेर मारो, तब वह शक्ती उसके शरी- 
रमं लगकर इस प्रकार टूट गई, 
प्रलयकालको बिजली ब्यम हगनेसे । 
अनन्तर चमकते हुए आकाश के 


| १ सौप्तिकपर्व 
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आश्वत्थामान उसपर दिव्य अस्वादटी चूछि की। 
( भा. सु. नाघ) € म. भा संप्रप्तक पर्त अ ८ ) 


> 
१० साप्तिकपर्व । 


Ma त क त र ह 
€€€€3333. 389333339332293222922928२२२९८८९८€९९६९७८९९९८६€९४८€८८४७३७२३०९७९:९: 
अध हेमत्सरुं दिव्य खड़माकाशवचसप््‌ 


॥ १४ ॥ 


शात्ससुहवहाशु बिलादीप्तमिवोरगम्‌। 
ततः खड्गवरं धीमान्‌ भूताय प्राहिणोत्तदा ॥ १५ ॥ 
स तदासाद्य भूतं वै बिलं नकुलवद्ययो । 
ततः स झुपितो द्रोणिरिंद्रकेतानिभां गदाम्‌ ॥ १६ ॥ 
ज्वलंती प्राहिणोत्तसे भूतं तामपि चाग्रसत्‌ | 


तत; सवीधुधाभवे चीक्षमाणस्ततस्ततः 


॥ १७॥ 


अपशगत्कृतमाकाशमनाकाश जनादेने! | 


तदङ्भततम दषा द्रोणपुत्रो निरायुधः 


॥ १८॥ 


अन्नरवादातसन्तधः कूपवाकयसचुस्सरन्‌ | 


चचताभाप्रय पथ्य सु&दा न श्ृणात य! 


॥ १९॥ 


स झोचत्यापदं प्राप्य यथाऽहम्रतिवत्य तौ । 
शाखरष्टानविद्वान्यः समतीत्य जिघांसति ॥ २०॥ 
स पथः प्रच्युतो धमात्कुपथे प्रतिहन्यते । 


गोन्राह्मणदपस्रीघु सख्युमातुगुरोस्तथा 


॥ २१ ॥ 


हीनप्राणजडान्धेषु सुप्त भीतोत्थितेषु च। 


समान सुन्दर सोनेके मूठमाला खड्ग 


- उस भूतके शरीरमें मारा, वह खड्ग 


म्यानसे इस प्रकार निकला जैसे ब्रिलसे 
सर्प निकलता है, तब वही खड्ग उस 
भूतके शरीरमें मारा, परन्तु वह उस 
भूतके शरीरमें ऐसे गुप्त होगया, जेते 
बिलमें नेवठा घुसत जाता हें, वर अश्व" 
त्थामाने क्रोध करके इन्द्रकी अजाके 
समान हम्पी, तेजसे भरी,गदा मारी वह 
भी उसके शरीरमें चली गई। (१२-१७) 

तब असवत्यामाके पास कुछ शस्नन 
रहा, उप समय अशवत्यामा शस्तरहित 
होकर इधर उधर देखने छगे। तब 


देखा कि आकाश पिष्णुवोंसे भर रहा 
है। इस अद्भुत चातको देखकर श्तरहित 
अञ्नत्थामा दु!खी होकर कुपाचायेका 
वचन सरण करके विचारने ओर मनमें 
कहने लगे कि जो अपने मित्रोंके कडे 
वचन नहीं सुनता, पह हमारे समान 
आपत्तिम पडकर शोचता है। जो शासन 
न पढ़ा सूख वृढोंके वचन न मानकर 
पाप करता है, उसे अवश्य आपत्तिमे 
पडना हाता है। ( १७-२१ ) 
महात्मा गुरुवेनि ऐसा उपदेश किया 
है, कि गो, राह्मण, राजा, मित्र, स्री, 
माता, गुरु, दुबठ) मूख, अन्धे, सोते, 
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महाभारत । 


मत्तोन्मत्तप्रमत्तेषु न शस्राणि च पातयेत्‌ ॥ २२॥ 
इलेचं गुरुभि। पूवसुपदिष्टे इणां सदा । 
सो$हपुत्क्रम्थ पन्थान शास्ररष्ट सनातनम्‌ ॥ २३॥ 
अमार्गणवमारभ्य घोरामापदमागतः । 


तां चापद घोरतरां प्रवदन्ति मनीपिण। 


॥ २४॥ 


यढु्यम्य महत्कृत्यं भयादपि निवत्ते । 


अशक्तश्चेव तत्कतुं कर्षशक्तिवलादिइ 


॥ २५॥ 


न हि दैवाद्वरीयो वे मालुष कमै कथ्यते । 


मानुष्यं कुवत! कम यदि दैवान्न सिध्यति 


॥ २६ ॥ 


स पथ! प्रच्युतो धमाद्विपद प्रतिपयते | 


प्रतिज्ञान झचिज्ञानं प्रवदन्ति मनीषिणः 


॥ २७॥ 


यदारभ्य क्रियां काश्रिद्धधादिह निवर्त्तते । 


तदिद दुष्प्रणीतेन भये मां समुपस्थितम्‌ 


॥ १८ ॥ 


न हि द्रोणसुत! संख्ये निवत्तेत कथञ्चन | 


इद च सुमहङ्भतं दैवर्देडमिवोद्यतम्‌ 


RRR 


इरे और सोकर उसी समय उठे तथा 
पागल, मतवारे और प्रमत्त मनुष्यपर 
शत्रन चलावे। परन्तु मै सनातन शान 
में लिखे धमेको छोडकर अथम करना 
चाहता था । इसी लिये इस घोर आर्पीत्तिम 
पडा । महात्मा उसे ही घोर आपत्ति कहते 
हैं, कि जो मनुष्य जिस कामको करना 
चाहे और भयसे उस कामको बिना 
करे लोट आबे। जैसे असमर्थ कर्म नहीं 
कर सक्ता, वैसेही उद्योगी मनुष्य जव 
ठोटता है, तब वह भी उसीके समान 
जाता हे । जगत प्ररच्धके आगे 
मनुष्यका कमे नहीं चलता परन्तु यदि 
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॥१९॥ 


मनुष्य परिश्रम करके अपने कारकों 


समाप्त न कर सके और धसे भी नष्ट . 


होजाय, तब आपत्तिम अवश्य ही पडता 
हैं। ( ११-२७) 

पण्डित मनुष्यको उचित है, कि 
कामके आरम्मसे पहिले ही उसके बिग- 
इने और सुधरनेके विषयको देख हे, 


नहीं तो पीछे मेरे समान दुःखर्मे पहकर ' 


भयसे कार्य छोडकर निवृत्त होना पडता 
है, मेने विना विचारे यह काम किया 
था, जो हो द्रोणाचायेका पुत्र युद्धसे 
नहीं लोटेगा, परन्तु यह भूत देवके 
समान खडा है में अत्यन्त पिचारने पर 


[१ सोप्तिकपर्द 
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अध्याय ७ ] १० साप्तिकपर्व । ३३ 


न नर 0000 
धुवं येयमध्म से प्रवृत्ता कलुषा मतिः ॥३०॥ 
तस्याः फलामिद घोरं प्रतिघाताय कल्पते | 
तदिदं दैवविहितं मम संख्ये निवत्त॑नस्‌ 
नान्यत्र देवादुंतमिह शक्यं कथञ्चन । 
सोऽहमद्य महादेव प्रपद्ये शरण विभुम्‌ 
दैवदंडमिमं घोरं स हि मे नाशयिष्यति | 
कपदिनं देवदेवसुमापतिमनामयम्‌ 
कपालमाछिनं रुद्रं भगनेत्रहर हरम्‌ । 
स हि देवोऽल्यगाददेवांस्तपसा विक्रमेण च। 
तस्माच्छरणमभ्येमि गिरिशं शूलपाणिनम्‌ ॥ ३४ ॥ [२४८] 
इति श्री्रहाभारते शतसाइरुण्या संहितायां पैयासिक्यांसे।सिके पर्वणि 


॥३१॥ 


॥ ३२॥ 


No] 


द्रोणिचितायां पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
सञ्जय उवाच ~ एवं सञ्चिन्तयित्वा तु द्रोणपुओो विशाम्पते । 
अधतीर्य रथोपस्यादेवेशं प्रणतः {थितः 
द्रौणि उवाच-- उम्र स्थाणुं शिवं रुद्रं शवेमीशानमीश्वरम्‌ । 
गिरिशं वरदं देवं भवभावनमीश्वरम्‌ 
शितिकण्ठमजं शुक्रं दक्षक्रतुहरं हरम्‌। 
भी इसको नहीं समझ सक्ता, मुझे यह | दुखको दूर करेंगे। वे तप ओर भके 
.निश्रय होता है, कि मैंने जो अघम | कारण सब देवतोसे अधिक हैं, इसलिये 
करना विचारा था, यह उसीका भया” में उन शलधारी शिवको शरण जाता 
नक फल मेरा नाश करनेको आया है, 


.हैं। (३२-३४) 
मेरी प्रारव्धमें यही लिखा था, कि युद्ध सौप्तिक पर्वमें छः अध्याय समाप्त । 
से हौटना पडेगा, अन्यथा झुश्नकों 


युद्धसे लोटानेकी समर्थे किसको 


| 
॥ ३३॥ | 
न 
र 
। 
| 
र 


॥१॥ 


॥२॥ 


सौप्तिक पर्वमें सात अध्याय | . 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌! ऐसे कहकर 


थी | (१८-३२) | 
अब में कपालमालाधारी, खरय 
नेत्रवाले, भक्तोका दुःख दूर करनेवाले, 


रोगराहित, जटाधारी भगवान .शिवको 
शरण जाता हूँ, वे ही मेरे इस घोर 


| 
। 
। 
| 
त 
। 
| 
| 
न 
, 
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अञ्चस्थामा पृथ्वीमें खडे होकर प्रणाम 


करके शिवकी स्तुति करने लगे । (१) 


अखत्यामा बोले, हम महातेजस्ी, 


,खिर, करपाणरूप, रुद्र, से जगतृके 


स्वामी, इधर, पर्वतपर सोनेवाले, बर 
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देश्वरूपं विरूपाक्षं बहुरूपसुसापातिम्‌ 


महाभारत । 


29282०9२2965 


स्स 


॥ ३ ॥ 


शमशानवालिन इतं महागणपति विसुम्‌ । 


खद्वाङ्गधारिणं रुद्रं जटिल ब्रह्मचारिणम्‌ 


॥४॥ 


मनसा सुविशुद्धेन दुष्करेणाल्पचेतसा । 


सो5हमात्मोपहारेण यक्ष्ये त्रिपुरधातिनम्‌ 


॥५॥ 


स्तुत स्तुत्यं स्तूयमानममोधं क्कत्चिवचाससम्‌ । 


विलोहित॑ नीलकण्ठमसह्यं दुर्निवारणम्‌ 


॥१॥ 


शक्र ब्रह्मसुज ब्रह्म ब्रह्मचारिणमष च | 


व्रतवन्त तपोनिष्ठमनन्त तपतां गतिम्‌ 


॥७॥ 


बहुरूपं गणाध्यक्षं त्यक्ष पारिषदाभियम्‌ । 


घनाध्यक्षं क्षितिमुख गोरीहुदयवलछ भम 


॥८॥ 


कुमारपितरं पिङ्गं गोषूषोत्तमचाहनम। 


ततवुचासछमत्युग्रछुमा भूषणतत्परम्‌ 


॥ ९ ॥ 


परं परेभ्य? परमं पर यस्मान्न विद्यते | 


इष्वस्जोत्तमभत्तारं दिगन्तं देशरक्षिणम्‌ 


॥ १०॥ 


हिरण्यकवचं देवं चद्रमौलिवि भूषणम्‌ । 


प्रपद्य शरण देव परमेण समाधिना 


॥११॥ 


देनेवाले, विहार और प्रकाश करनेवाले, 
जगरमावन इश्वर, नीलकण्ठ, सनातन, 
व्यापक, दक्षयज्ञविनाशक, भक्तदु!ख ना, 
शक, जग्व्रप,विरुपाक्ष,अनेक रूपधारी, 
पावतीपति, सशानवासी, महावहवान 
गणोंके स्वामी, सपे व्यापक, नरपञ्जर 
घारी, रुद्र, जटाधारी, भक्षचारी, त्रिपु- 
रासुरनाशक, स्तुतिकरने योग्य, स्तुति 
किये हुये देवतेसि स्तुतियोग्य, अनन्त, 
कृत्तिवासा, विलोहित, नीलकण्ठ, न 
सहनेयोग्य, दु/ख निवारण करने योग्य, 
इन्दर, ब्रह्माको बनानेवाले, ब्रहम, ब्रह्म- 
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चारी, ब्रतधारी, तपस्वी, अपार, तपः 
स्ियोंफो फल देनेवाले, अनेक रूप- 


धारी, तिनेत्रगणोके प्यारे, धनके स्वामी 
जगतके दुख, पावेतीके हृदयके प्यारे, 
कात्तिकेयके पिता,उत्तम बेलपर चढने- 
वाले, सुक्ष्म बस्नधारी) पारवतीको भूषण 
पहिरानेवाले, उत्तमसे उत्तम, अत्यन्त 
उत्तम, सबसे उत्तम, उत्तम शस्रधारी, 
सब जगतके स्वामी, सब दिशा और 
दशके रक्षक, सुषण करुशुधारी, और 
चन्द्रमाको माथेम धारण करनेवाले 


भगवान शिवको में अत्यन्त भद्धायुक्त . 
999999999999 666 


[ १ सोततिकपवे 
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१० सौप्तिकपषं | 


इमां चेद्रापदं घोरां तराम्यद्य सुदुष्कराम्‌। 
सवेभूतोपहारेण यक्ष्येऽहं शुचिना झुचिम्‌ ॥ १२॥ 
हति तस्थ व्यवासितं ज्ञात्वा योगात्सुकमेण! | 
पुरस्तात्काश्चनी वेदी पाहुरासीन्महात्मनः ॥ १३॥ 
तस्यां वेद्यां तदा राजश्रिच भानुरजायत | 

स दिशो विदिश। खं च ज्वालाभिरिव पूरयन ॥१४॥ 
दीपास्यनयनाश्चाच्र नेकपादशिरोचुजा। । 


रत्नचित्राङ्गदधराः समुद्यतकरास्तधा 


॥ १५॥ 


ह्वीपशलप्रतीकाशा! प्रादुरासन्महागणा! | 


श्वतरराहोष्ट्रूपाश्च हयगोमायुगोसुखा! 


॥ १६॥ 


ऋक्षमाजारवदना व्याप्रद्वीपिमुखास्तथा | 
काकवक्न्ना! छुवसुखा! शुकवक्त्रास्तयेव च ॥ १७॥ 
महाजगरवकत्राश्च हंसवक्त्रा! शितप्रेभ | 
दावोघारसुखाद्यापि चाषवक्त्राश्च भारत ॥ १८॥ 
कूमेनक्रसुखाश्वव शिश्युमारमुखास्तथा ! 


महामकरवकत्राश्व तिमिवकत्रास्तयैव च 


॥ १९॥ 


हारिवकताः कोञ्चसुखाः कपोतेभमुखास्तथा | 


और शुद्ध मनसे प्रणाम करता हू । यदि 
में इस घोर आपत्तिसे पार होजाऊ तो 
पवित्र होकर सब प्रकारकी सामग्रियेसि 
पवित्र शिवकी पूजा करूँगा । (२-१२) 

महात्मा सुकर्मी अश्यत्थामाका अभि" 
प्राय जानकर योगके, बरुसे उनके आगे 
एक सुवर्णकी बेदी बनगई, और उसमें 
आपसे आप आग जठने लगी, और 
उसकी ज्यालासे सब आकाश और 
पृथ्वी पूरित होगई, तब उस वेदीपे 
अनेक हाथ पैर शिराले,रत्नोकै विचित्र 
आभूषण पहिरे, दवीप और पर्वतोके समान 
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शरीरवाले अनेक गण उत्पन्न होग- 
ये। (१३-१६) 

किसी का मुख कुत्ते का, किसी का 
ऊंट का, किसी का गधे का,किसी का मुख 
घोडे का, किसी का गाय का, किसी का 
सार का;किसी का रीछका,किसी का मुख 
विलाव का, किसी का चीते का,किप्ती का 
कोवे का, किसी का बन्दर का,किसी का 


तोते का,किसी का हेस का,किसीका हाथी , 


का,किसी का दार्वाघाट पक्षी का,किसी का 

गृद्ध का, किसी का, कछने का, नाका,और 
क ~ 6. ~ 

कईयोंका शिशुमार अर्थात्‌ घड़ियाल 


१५ 


Bo 


उडेका ङा छ छक छक कि नक क क IIIa क छक छे छक ङा 9 9 


छी 
A 


७३ 


मगर, मछली, कछवे, कबूतर, परेवा, 
मञुनामक मछलाके समान मुख 
था | (१६-२०) 

किस्तीक थें कान था, किसी 
हजारों येत्र थे, किसौके गडाभारी पे 
था, किसके शरीरें माँसही नहीं था, 
किसीके कोवेका, किसीका गृद्धका मुख 
था, किसीके शिर ही नहीं था, किसीके 
रीछका ऐसा मुख था, किसके नेत्र 
अभिके समान थे, किप्तीकी बडी भारी 
जिद्दा थी, किसीका आगिके समान रह 
था, किसीके नेत्र और बाल अप्निके 
समान थे, सबके चार चार दाथ थे, 
किसीका बकरेके समान मुख था, कि- 
साका मेडेके समान मुख था, कितीका 
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सहांभारत । 
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पारावतझछुखाश्वव मद्चक्‍न्रासर्तथव च 
> 


प्राणिकर्णाः सहस्राक्षास्तवैव च महोदरा! । 
निर्मासा। काकवकक्‍्त्राश इयेनवक्त्राच्च भारत ॥२१ ॥ 
तथैवाशिरसो राजन्‌ कक्षवक्त्राश्च भारत । 
पदीपनेत्रजिहाश् ज्वालावणास्तथेव च 
ज्वालाकेशाश्र राजेन्द्र ज्वलद्रोमचतुमुजा। 
नेषबक्वास्तथेवान्ये तथा छागछुखा रुप 
शङ्काभा। शहुवत्त्ताथ शङ्कवणास्तथेव च। 
दाहुमालापरिकरा! शाङुध्वनिसमस्वनाः 
जराधरा! पश्चशिखास्तथा गुण्डा! कृशोदराः 
चतुदष्ट्ाश्चतुजिहाः शंकुकण। किरीदिन! 

. मोझीधराख् राजेन्द्र तथा5कुश्वितमू घजा। 
उष्णीषिणो सुकुटिनश्वारवकत्रा! स्वलंकृताः ॥२६॥ 
पद्योत्पलापीडधरास्तथा मुकुटधारिण! | 


` शङ्के समान था, कोई शहृकी माला 


'356238868698888882686268९9999999999399939: 


[१ हौतिकपै 


~ 2| 


॥ २० ॥ 


॥ २२ ॥ 
॥ २३॥ 
॥ ददे ॥ 


॥ २५॥ 


मुख शङ्के समान था, किसीका शरीर 


पिर था, कोई शह्ठ बजा रहा था, और 
कोड खङ्ग दाथमें लिये था, कितीके 
जटा थी, किसोके पांच शिखा थीं। 
कोइ शिर मुडाये था, किसीका पतला 
पेट था, किसीके चार दांत थे, किसीके 
चार जीम थीं, किसीके कान छोटे छोटे 
थे, कोई मूंजकी करघनी पहिरे था, और 
कोइ पगडी बांधे था । (२१-२६) 
किसीका बडा सुन्दर मुख था, और 
काई सुन्दर आभूषण पहिरे था, किसीके 
गेम कमलकी माला और कितीके 
गम नोळे कृमलकी माला थी, कोई 
सुझट धारण किये थे, कोई उत्तम महा 
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१० सौप्तिकपर्व । 


माहात्म्येन च संयुक्ताः शतशोऽथ सहस्रा २७॥ 
शतप्नीवच्नहस्ताश् तथा मुसलपाणयः । 


मुशुण्डीपाशदस्ताश्च दण्डहस्ताश्च भारत 


॥ २८ ॥ 


पृष्ठेपु बद्धेषुधपश्ि त्रघाणोत्करास्तथा । 


सध्चजा। सपताकाञ्च सघण्दा। सपरश्वधा! 


॥ २९ ॥ 


महापाशाद्यतकरास्तथा लगुडपाणथ! ! 
स्थूणाहस्ता। खड़॒हस्ता। सपोच्छितक्रीटिन)॥ ३०॥ 
महासपाङ्गदधराश्चित्राभरणधारिण। | 


रजाध्वजा। पङ्कादग्धा सव शुद्धाम्परसज। 


॥ ११ ॥ 


नीलाङ्गाः पिङ्गलाङ्गा्च सुण्डवक्चास्तथव च। 


भेरी शङ्घमदक्ञांध झशरानकमोमुखात्‌ 


॥ १९॥ 


अवादयन्पारिषदा। प्रहृष्टाः कनकप्रभा! । 


गायमानास्तपैवान्ये नृ्यमानास्तथाऽपरे 


॥ ३३॥ 


लङ्घयन्तः छुवन्तश्च वल्गन्तश्च महारथाः | 


धावन्ता जवना छुण्डा। पवनाहूतसूधजा। 


॥ ३४॥ 


मत्ता इव महानागा विनदन्तो सुहु! 


सुभामा घाररूपाश्च शलपाटशपाणयः 


॥ १५ ॥ 


नानाविरागवंसनाशित्रमाल्यानुलेपना! । 


त्म्यसे भरे थे, ऐसे सहस्रां गण अवर 
त्थामाको दिखाई दिये, किसीके हाथमे 
शतप्नी, किसके हाथमं लाठी, किंसीके 
हाथमं उण्डा, किसीके दवाथमें थुशुण्डी, 
किसके हाथमे परिष,किसीके हातमं वाण, 
क्षिप्तीके घण्टा) किसीके परवध, किसी 
के बरछी और किसके सांप था, हाथ 
में सबके पास ध्वजा और पताका थीं, 
कोई सांपका बाजूबन्द पहले था, और 
कोई उत्तम विचित्र आभूपण पहिरे था । 
किसीके कमरमें तूणीर बंधा था, सब 
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| पूर और मिट्टीसे भरे सफेद वस्न और 


[oN SY 


माला पहिने नीले और धूमले वल्नवाले 
थे, कोई मृदद्भ, कोई घण्टा, कोई गो 
मुख बजाते थे, कोई सोनेके समान रङ्ग 
बाला गण नाचता था, कोई कूदता था, 
कोई उछलता था, कोई भागता था, 
कोई वेगसे दौडता था, किसीके बाल 
वायुसे उडते थे, कोई मतवाले हाथीके 
समान गर्थेकर इधर उधर घूमते थे, 
कोई शूल और पट्टिश हाथमे लेकर 
भयानक रूप धारण करके दौडते थे, 
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सहाभारते । 
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रत्नचित्राङ्गदधरा। सबुयतकरास्तथा 


॥ १ ॥ 


इन्तारो द्विषतां शरा! प्रसद्यासद्यविक्रमा! । 
पातारोपसग्वसोधानां मांसांत्रकृतभोजना! ॥ १७॥ 
चूडालाः कर्णिकाराश्च प्रहृष्टाः पिठरोदरा! । 
अतिहखातिदीघाश्र प्रलम्बाश्चातिभेरवाः ॥ ३८॥ 
विकटाः काललस्बोष्ठा वृहच्छेफाण्डपिण्डिका। | 


महाईनानाविकटा झुण्डाश्च जदिला परे 


॥ ३९ ॥ 


सार्केन्दुग्रहनक्षत्रां यां कुयुस्ते महीतले । 


उत्सहेरंश ये इन्तुं भूतग्रामं चतुर्विधम्‌ 


॥ ४० ॥ 


ये च वीतभया नित्यं हरस्य श्रुकुटीसहाः । 


कासकारकरा नित्य त्रेलोक्यस्येश्वरेश्वरा। 


॥ ४१ ॥ 


निद्यानन्दप्रसुदिता वागीशा वीतमत्सराः । 
प्राप्पाष्टणणसैश्वर्ष येन यास्पन्ति वै स्मयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
~ + ७ 0५. 0 

येषां विस्मयते नित्य भगवान्कमभिहर! । 


मनोवाक्कसेभियुक्तैनिंत्यमारावितश्च यैः 


॥ ४३॥ 


मनोवाक्कमेभि भेक्तान्पाति पुन्रानिवौरसान्‌ । 
पिवन्तो5रूग्वसाथान्ये कुद्धा ब्रह्मद्विषां सदा ॥ ४४॥ 


कोई अनेक प्रकारके रङ्गे बस्न, अनेक 
प्रकारको मारा, कोई अनेक प्रकारकी 
गन्धि और रहोंके आभूषण किये था, 
बे सब शचुनाशत महापराक्रमी अक्तो- 
की रक्षा करनेवाले और मांस तथा 
आन्तका भोजन करनेवाले थे, कोई 
चुडेछ, कोई कर्णिकार और पिठरोदर 
नामक भूत थे, किसीके बडे बड़े लिङ्ग 
थे और किसीके वडे बड़े अण्डकोश थे; 
किसीके बड़े बड़े दांत ओर कित्तीकी 
सयानक जटा थीं, उस समय उन्होंने 
नक्षत्र तारा, ग्रह, पर्थ, चन्द्रमाके समान 


पृथ्वी कर द६। ( २८-३९ ) 

येही सब गण चारों प्रकारके जग- 
तुका नाश कर सकते हैं, इन्हें कहीं भय 
नहीं होता, यही शिवकी मोंहको देख 
सकते हैं। येही जगत्के खामी और 
सत्र काम करनेमें समर्थ हैं, सब विद्या- 
ओंको जाननेवाले हैं, किसीका द्वेष नहीं 
करते । आठौं प्रकारको दधो प्राप्त होने 
पर मी अभिमान नहीं करते, इनका 
कर्मे देखकर शिव भी आश्रय करते हैं, 
यह भी शिवकी सदा आराधना. करते 


न ७०४ Vo) १५ A 
है, ब्रोह्मणाक चारयाका रांधर पाते हें । 
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Se 
१० सोतिकपदै । 


चतुवधात्मक साम य पिचान्त च सवदा । 


श्रुतेन ब्रह्मचर्येण तपसा च दमेन च 


॥ ४५ | 


ये समाराध्य शूलाङ्क मवसायुज्यमागता! | 


यरात्मभूतभगवान्पावत्या च महश्वर! 


॥ ४६॥ 


सहाभूतगणेसुङ्क्ते भूतभव्यभवप्रमुः 


नानावादिन्नहसितक्ष्वेडितोत्कष्टगार्जते! 


॥ ४७ ॥ 


संत्रासयन्तस्तै विश्वमश्वत्थामानसभ्ययुः । 
संस्तुवन्तो महादेव 'भाः कुवाणाः सुवचस! ॥ ४८ ॥ 
विवधयिएवो द्रोणेमहिम्रान महात्मन! 


जिज्ञासमानास्तत्तेजः सोशिक च दिदक्षवः 


॥ ४९.॥ 


भीमोग्रपरिघालातशूलपट्िशिपाणय। । 


घोररूपाः समाजग्युर्भूतसङ्काः समन्ततः 


॥ ९० ॥ 


जनयेयुभेथं ये स्म जेलोक्यस्यापि दर्शनात । 
ताम्प्रक्षमाणोऽपि वघथां न चकार महावलः ॥ ५१॥ 
अथ द्रौणिधनुष्पाणिषद्वयोधाइणुलि घवान्र । 


स्वयमेवात्मनात्मानसुपदहारसुपाहरत 


॥ ५१॥ 


धनाषे सामधस्तत्र पवित्राण सिता! शरा! 
हावरात्मवतश्चात्मा तास्मन्‌ भारत कमणि ॥५३॥ 


भगवान्‌ शिव भी मन, वचन और कमे 


से अपना मक्त जानकर इन्हें पुत्रके 


समान मानते दें, यही सदा चारों 
प्रकारके सोम पीते हैं। इन्होंने बिद्या, 
्रहचर्य, तप और योगसे शिवको प्रसन्न 
किया है, और शिवकी सायुज्य मोक्ष 
पाई है, भगवान सब जगतूके खामी 
शिव पानेतीके सहित इनके हृदयमें 
निवास करते हैं । ( ४०-४६ ) 

तब ये सब गण अनेक प्रकारके 
बाजे बजाते, हंसते, कूदते, उछछते, 
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जगतको डराते, अपने तेजसे सब ओर 
प्रकाश करते, अश्वत्याभाकी ओर दोडे, 
आर महात्मा अश्त्थामाक़ों सोते हुये 
वीरको ओर तेजको दिखाने रगे ओर 
भयानक परिष,शूल ओर पद्टिश लेकर 
अञ्वत्थामाको उराने लगे,उनको देखकर 
तीनों ठोक डर सकते हैं, परन्तु अश्व 
त्थामा न डरे, तब धनुषधारी तलहत्थी 
पहिने वीर अश्वत्थामाने पवित्र धनुष 
ओर तेज घाणोंको समिध बनाकर अपने 
शरीरको आहुति करना-चाह्य, अश्वत्था 
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महाभारत ! 


ततः सोम्येन सन्नण द्रोणपुत्र। प्रतापवान । 


उपहार नहासन्युरथात्मानसुपाहरत्‌ 


॥ ५४ ॥ 


तं रुद्र राद्रकमाण रोद्रिः कमभिरच्युतम्‌ । | 
अभिष्ठत्य महात्मानमित्युवाच कुताञ्जालः ॥५५॥ 
द्रोणिराच-- इमसात्मानमद्याई जातमाङ्विरसे कुले । 
स्वग्ना जुद्दाम भगवन्‌ प्रातगह्वाध्व मा वाठेमू॥ ५९ ॥ 
भवद्भक्त्था महादेव परमेण समाधिना | 


अस्यामापाद वश्वात्मन्चपाछुन तवाग्रतः 


॥ ५७ ॥ 


त्वायि सवाणि भूतानि सवभूतेषु चासि वै । 


गुणांना ।इ प्रधावानासकत्व त्वाय तिष्ठात 


॥ ५८ ॥ 


सवभूताश्रय विभो हविभूतमवस्थितम्‌ | 


प्रतिशदाण सां देव यद्यशक्याः परे सथा 


॥५९॥ 


NN A 


इत्युकत्वा द्रोणिरास्थाय तां वेदी दीक्षपावकाम्‌ । 
सन्यज्यात्मानमारुद्य कृष्णवत्मन्युपाविशत्‌॥ ६० ॥ 
तसूध्ववाहु निश्चेष्टं ष्ट्रा हविरुपस्थितम्‌ । 


अत्रवीङ्गगवान्साक्षान्सहादेवो हसन्निव 


॥ ११ ॥ 


सत्यशौचाजेवद्यागैस्तपसा नियमेन च। 
क्षान्या भक्त्या च धृत्या च बुद्धया च वचसा तथा॥६२॥ 
यथावदहमाराद्वः कृष्णेनाङ्किष्टकर्मणा | 


तस्सादिष्टतमः कूष्णादन्यो मम न विद्यते 


माने भगवान शिवकी उत्तम स्तुतिकरके 
ऐसा कहा | (४७-५५) 

अञ्चस्थामा बोले, हे भगवन्‌ शिव! 
सब जगत्‌ आफ्नै खित है, सब्र जगतूके 
गुण आपे विद्यमान है, में अङ्किराबंशमे 
उत्पन्न हुआ, ब्राह्मण हूं, सो अब आपकी 
मक्ति और योगसे अपने शरीरको 
अगिमे जलाता हूं, यदि में शको 
£ नहीं जोत सकता, तो आप इस बढीको 
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| 


॥ ९४ ॥ 


ग्रहण कीजिये । ऐसा कहकर अश्वत्था- 
मा उस जरती हुई अभिभे घुस ग- 
ये। (५७-६०) 

इनको अभिमे उपरको हाथ किये 
हुये खडा देख साक्षात्‌ शिव हंसकर 
बोले, हे प्यारे भक्त बने कृष्णने सत्य, 
पवित्रता, कोमलता, त्याग, तप, नियम, 
क्षमा, भक्ति, धारणा बुद्धि और बचने 
प्रसन्न किया था, इसलिये उनके समान 


[ १ संसिकप्ै 
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अध्याय ८ ] 


१० सौप्तिकपर्व । 


४१ 


क 000 0 0200 
कुवता तात सम्मानं त्वां च जिज्ञासता मया । 
पाञ्चाला! सहसा गुप्ता मायाश्च बहुशः कुताः। १४ ॥ 
कृतस्तस्यैव सम्मानः पाञ्चालान्‌ रक्षता मथा । 
'अभिभूतास्तु कालेन नेषामद्यास्ति जीवितम्‌ ॥ ९५ ॥ 
एवसुकत्वा महात्प्रानं भगवानात्मनस्ततुम्‌ । 
आविवेश ददौ चास्मे विमलं खङ्गसुत्तमस्‌ ॥ ६६॥ 
अथाविष्टो भगवता भूयो जज्वाल तेजसा | 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
| 
| 


वेगवांश्चाभवयुद्धे देवसष्टेन तेजसा 


॥ ९७ ॥ 


तमइर्यानि भूतानि रक्षांसि च समाद्रवन्‌ । 
आसितः झाघुशिविरं यान्तं साक्षादिवेश्वरम्‌॥ ६८ ॥ [३१६] 
इति घोमहामारते शतसाइरऱ्यां संहितायां दैयासिक्यां सोसिके पर्वणि 
द्रौणिकृतशिवार्चने सप्तमो ६ ध्याय: | ७ ॥ 


प 


धृतराष्ट्र उवाच --तथा प्रयाते शिविरं द्रोणपुचे महारथे | 
कबित्कृपश्च भोजश्च भयातों न व्यवत्तैताम्‌ ॥१॥ 


काचिन्न वारितो क्षुद्रैरक्षिभिनोपलक्षितौ । 


असद्यमिति मन्वानौ न निष्ठत्तो महारथो 


॥ ९॥ 


कबिदुन्मथ्य शिविरं इत्वा सोमकपाण्डवान्‌ । 


कोई जगतूमें प्यारा नहीं है, उन्होने 
ुझसे कहा था, .कि तुम पाञ्चालोकी 
रक्षा करो, इसी लिये में उनकी रक्षा कर 
रहा था, परन्तु अब उनका काठ 
आग्या इसलिये अब वे नहीं जी सक” 
ते। (६१-६५) 

एका कहकर मगवान्‌ शिवने उनके 
शरीरमें प्रवेश किया, ओर एक तेज खडु 
दिया, तब अश्वत्थामा तेजसे अत्यन्त 
प्रकाशित होने लगे, और अत्यन्त बल- 
घान होगये । अनन्तर ये सब भूत भी 
डेरेमे जाते हुये अश्वत्यामाके सङ्ग इस 


प्रकार चले, जेसे शिवके सङ्घ चलते 
थे । (६६-६८) 

साक पवस तांत अध्याय समाप्त । 

सौप्तिक पर्वैम आठ अध्याय | 

धृतराष्ट्र बोले, हे सञ्जय! जब पहा- 
रथ अइयत्थामाने इस प्रकार ढेरेमें प्रवे- 
श किया तब कुपाचाय ओर कृतवा 
डरसे भाग तो नहीं गये! परन्तु अरव- 
त्यामाको डेरोमें घुसते इए देख पहर | 
दारोने क्यों न रोका ! क्या उन्हे कि" 
सीने देखा ही नहीं ? हमें जान पडता 
है कि उस कमेको अत्यन्त मारी जान- 
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ढ्याधनस्थ पदवा गता पराएका रण ॥२॥ 


श ज > १०, ह. क ७०. फेरि 

पञ्चालेनिहतो वीरा काचेचं स्वपता क्षिता । 

कवित्ताथ्यां कृत कमे तन्ममाचक्ष्व सञ्जय ॥४॥ 
सञ्चय उवाच-- तस्स्पयात शिविरं द्रोणपुत्ने महात्मनि | 


कृपश्च कृतवमा च शिविरद्वार्येतिष्ठता _ Hl 
अश्वत्थामा तु तौ इष्टा यत्नवन्तो महारथो । 

प्रहृष्टः शनकै राजन्निदं वचनमब्रवीत्‌ ॥६॥ 
यत्तौ भवन्तो पयोप्ती सबैक्षत्रस्य नाशने । 

किं पुनर्थोधशेषस्प प्रसुप्तस्य विशेषतः ॥७१॥ 


DDNDDND ADDS के से करे DRPYOPRRS AN कचे 


अह प्रवेक्ष्ये शिविरं चरिष्यामि च कालवत्‌ । 

यथा न कञ्चिदपि वां जीवन्सुच्येत मानवः ॥८॥ 
तथा भवद्कयां काय स्यादिति मे निश्चिता मतिः 
इत्युक्त्वा प्राविशद्रौणि; पाधोनां शिविरं महत्‌ ॥९॥ 
अद्वारेणाभ्यवस्कत्च विहाय भयमात्मनः । 

स प्रविशय महावाहुरुददेशज्ञञ्च तस्य ह ॥१०॥ 
धुष्टयुन्नस्य निलयं शनकेरभ्युपागमत । 


कर ये दोनों महारथ नहीं छोटे ! आर? : घान होकर खडे रहिये; हमें निय है 
व्यहीसे सोमक ओर पाण्डयोंको मारनेपर | $ि आप सब छत्रियोको मार सक्ते हैं और 
मी ये लोग जीत वच गए ओर दुर्योध- : यह तो थोडेसे बचे मनुष्य हैं, तिसमें 
नके सङ्ग खर्गका न गये! प्रारव्धहीसे 


। भी सोरहे हैं, में डरेमें जाकर कालके 
ये दोनों बीर पाश्चालोंके हाथसे इच । समान घूमूंगा, आप लोग ऐसा यत्र 
गये। कहो उस युद्धमे इन्होने क्याक्या ¦ कीजिये कि कोई मनुष्य जीता हुआ न 
किया १ १-४ ) । भागने पावे | (७-८) 

सञ्चय बोले, हे महाराज ! जिस ' ऐसा कहकर अश्वत्थामा द्वारकी ओरसे 
समय महात्मा अश्वत्थामा डेरोके भीतर । चल दिये और एक विना द्वारके मार्गके 


म मा र का 
घुस गये, तग कृपाचाय ओर कुतवमी । देखकर धीरेसे कूदकर पण्डवोके भयान- 
द्वारपर खडे रहे, उनको अन्त्यत साव- : 


र को केडेरमे घुसे, फिर अपने जोनेकी आशा 
घानताे द्वारपर उडे देख असत्यामा ओर मय छोडकर घृष्टयुम्नके चिन्ह 
रस बोले, आप लोग बल्लन्त साव- देखकर घीरेसे उनके हेरेमें घुसे। ९-१० 


६६६६. 
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ते तु कृत्वा महत्कमे श्रान्ताश्च बलवद्रणे 


॥ ११॥ 


प्रसुप्ाञ्चैव विध्वस्ताः समेल परिधाबिताः । 


अथ प्रविइय तद्देश्स धृष्टद्युम्नस्य भारत 


॥१२॥ 


पाञ्चाल्यं शायने द्रौणिरपश्यत्सुप्मन्तिकात | 


क्षौमावदाते सहति स्पद््यास्तरणसंवृते 


॥ १३॥ 


माल्यप्रवरसंयुक्ते धूपेश्षणेश्व वासिते । 


तं दाथानं महात्मानं विस्नत्धप्कुतो भपम्त 


॥ १४॥ 


प्राबोधयत पादेन शयनस्थ महीपते । 


सम्बुध्य चरणस्पर्शादुत्थाय रणदुमदः 


॥ १५ ॥ 


अभ्यजानादसमेयात्मा द्रोणपुन्न महारथम्‌ | 


तसुत्पतन्त शयनादश्वत्थामा महाबलः 


NN ७ 


॥ १६॥ 


कशष्वालभ्य पाणन्या [नाष्पपष सहातल । 


सबल तन 'नाष्पष्ट/ साध्वसन च भारत 


॥ १७॥ 


निद्रया चैव पाश्चाल्यो नाशकब्चोश्तुं तदा । 
तमाक्रम्य पदा राजन्‌ कण्ठे चोरसि चोभयो।॥ १८ ॥ 
नदन्तं विस्फुरन्तं च पशुमारममारयत्‌ | 

तुदन्नखैस्तु स द्रोण नातिव्यक्तमुदाइरत्‌ ॥ १९॥ 


है महाराज ! उस समय धृष्टझुम्न 
आदि सब क्षत्रिय, हमने युद्धमें घोर 
कमे किया है, यह बिचारकर विशेषकर 
थकाई और घार्वोसे व्याकुल होनेके 
कारण बेचेत सोरहे थे । हे महाराज ! 
अञ्चत्थामाने धीरेसे धश्टयुम्नके डेरेके 
भीतर जाकर देखाकी महात्मा धृष्टगुम्न 
सुंदर,विस्वृत और मनोहर बिछोनायुक्त, 
फूलोंकी माला लगे, उत्तम सुगन्धित 
पलंगपर बिश्वास पूर्वक निर्भय सोरहे 
थे। (११-१४) 

हे महाराज ! तब अश्वत्थापाने शी- 


क 


प्रतासे महापराक्रमी महारथ महायोद्धा 
धृष्टटाम्नके एक छात मारी । उसी समय 
वीर धृष्टयुम्न जागे ओर देखा कि महा- 
रथ . अश्वत्थामा आगे खडे हैं, तब 
उन्होंने शीप्रतासे उठना चाहा, परन्तु 
अदबत्थामाने शीप्रतासे उनके बाल 
पककर पृथ्वीस॑ गिरा दिया ओर 
छातीपर पेर रख दिया, वीर श्ट 
निद्रासे अत्यन्त व्याकुल थे, इसलिये 
कुछ न कर सके! तब अझ्मत्थामाने एक 
पेर उनके कण्ठपर और एक पर छातीपर 
रखकर पशुके समान मारना आरम्भ 


४४ हा 
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महाभारत । 


आचायेपुत्र शरण जहि मां मा चिरं कृथा।। 


त्वत्कृते सुक्रृताँल्लोकान्‌ गच्छेयं द्विपदांचर 


॥ ९० ॥ 


एवशुक्त्वा तु वचनं विरराम परंतपः | 

सुत! पञ्चालराजस्य आक्रान्तो बलिना भृशम्‌ ॥२१॥ 
तस्य व्यक्तां तु तां वाचं सश्रल द्रोणिरत्रवीत्‌। 
आचायधातिनां लोका न संति कुलपांसन ॥ २२॥ 
तस्माच्छस्भेण निधन न त्वभहोसे दुमते । 


एव बरुवाणस्तं वीरं सिंहो मत्तमिव द्विपम्‌ 


॥.९३ ॥ 


मभखभ्यवधीत्‌ कुद्धः पादाष्टीलिः सुदारुणे! । 
तस्य वीरस्य शब्देन मायमाणस्य वेइमनि ॥ २४॥ 
अबुध्यन्त महाराज खियो चे चास्थ रक्षिणः । 


ते दृष्टा धषयन्त तमतिमानुषाविक्रमम्‌ 


॥ २५ | 


भूतमेवाध्यवस्यंतो न स्म प्रव्याहरन्‌ भयात्‌ । 


त तु तनाभ्युपाथन गमायत्वा यमक्षयम्‌ 


॥ २९ ॥ 


अध्यतिष्ठत तेजस्वी रथं प्राप्य सुदशेनम्‌ । 
स तस्य भवनाद्राजन्निष्कम्यानाद्यन्दिशः ॥ २७॥ 


किया, तब पाञ्चालराजका शब्द भी 
बन्द होगया। (१४-१९) 

अनन्तर उन्होंने अपने नखूनोसे 
अश्यत्यामाका चारना चाहा, परन्तु जव 
वह मो न कर सके तब कुछ तुतलाते 
धीरे धीरे बोल, हे गुरुपुत्र, आप यह 
क्या करते हं? हमे श्रे मारिये । हे 
माह्यणश्रेठठ ! तब हम आपकी कृपासे 
पीरलोकक़ो भायेंगे,उप्त समय शघुनाशन 
देश्युश्न इसके शिवाय और कुछ न कह 
सक) पार पाञ्चालराजपुत्र इतना ही कह 
केर चुप हागय, तब बलवान अश्वत्थामा 
पाठे, अर झुलाघम दुबुदें ! जो होम 
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गुरुको मारते हैं उन्हें बीर होक नहीं 
मिलता, इसलिये तू शरसे मारने योग्य 
नहीं, एसा कहकर पष्टयुम्नके समेस्था- 
नो वहसे छात मारने लमे, मरते हुए 
वीर धृष्टयुम्नके शब्दे उनके पास 
सोई ख्यां ओर उनकी रक्षा करनेवाठे 
गे उन्होंने अपने खामीकी ऐसी दशा 
देख अअत्थामाको भूत जाना और 
भयके मारे कुछ न बोल सकी । इसी 
प्रकार शष्टशुञ्चको अञ्चत्थामाने 
मार डाला । (२०-२६) 
अनन्तर उस हेरेसे निकल कर ते 
जेखी अश्वत्थामा रथपर घेठकर दूसरे 
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च ° ७ (| 
रथेन शिविरं प्रायाजिघांसु्दिषतो बली । 


अपक्रान्ते ततस्तस्मिन्द्रीणपुन्ने महारथे ॥२८॥ 
~ aN 4. ho ~ 

सहिते रक्षिभिः सर्व! प्राणेदुर्योधितस्तदा । 

राजान निहतं दृष्ट्रा भृशं शोकपराघणाः ॥ २९॥ 


व्याक्रोशन्‌ क्षत्रियाः स॒वे धुष्टद्मुन्नस्य भारत । 

तासां तु तेन शब्देन समीपे क्षत्रियषेभाः ॥ ३० ॥ 
क्षिप्र च समनशन्त किमेतदिति चाघुवन । 

स्त्रियस्तु राजन्वित्रस्ता भारद्वाज निरीक्ष्य ता।॥ ३१॥ 
अब्ुवन्‌ दीनकण्ठेन क्षिप्रमाद्रवतेति चे । 

राक्षसो चा मनुष्यों वा नेने जानीमहे वयम्‌ ॥ है३ ॥ 
हत्वा पाञ्चालराजान रथमारुद्य तिष्ठते । 
ततस्ते योधमुख्याश्च सहसा पर्यवारयन्‌ 

स तानापततः सवान्‌ स्द्रास्रण व्यपोथयत्‌ । 
घृष्टयाम्न च हत्वा स तां्चैवास्य पदानुगान्‌ ॥ ३१४ ॥ 
अपइयच्छयने सुप्तछत्तमोजसमन्तिके। . 


>> 


॥ ३३॥ 
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तमप्याक्रम्य पादेन कण्ठे चोरासितेजसा ॥३५॥ 
तवैव मारयामास विनदेन्तमरिंदमम्‌ । 
डेरांकी ओर शडुबोंको मानेको दोडे । लराजको मारा है और जो रथपर घढ- | 
अञ्नत्थामाके जानेके पीछे खिर्योने देखा कर भागा जाता है, वह क्या कोई राक्ष- £ 
कि महाराज मरे पडे हैं; तब वे सत्र | स है वा मनुष्य? ( २१-३३.) | 
हाहाकार करके ओर अत्यन्त शोकसे ऐसा कहते हुये वे सब चीर अस्व" | 
व्याकुल होकर रोने लगा तब सब श्रे त्यामाको मारने दोडे, परन्तु अश्त्था- | 
क्षत्रिय जागे और कहने रगे कि यह | माने रुद्रास्ते उन सबको मार डाला । ४ 
क्या हुआ ! ऐसा कहकर सब क्षत्रिय | फिर यहांते चलकर उत्तमोजाके हेरेमें १ 
युद्धके लिये व्यूद (किला) बनाने | पहुंचे और उनको भी सोते शी देखा। f 
हमे । तब द्वारपर जाकर देखा कि फिर उनके भी कण्ठमें एक पेर ओर 
कृपाचार्य खडे हैं, तब सत्र स्री उनको | एक पेर छातीमें धरकर उन्हें भी वेस 
देखकर हरीं, तब सब क्षत्रिय उनसे | ही मार डाला। शबान उचमोजाको 
पूँछने लगे कि जिसने महाराज पाश्वा- मरा हुआ सुन महाबलवान्‌ युधामन्यु ; 
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युधामन्युश्च संप्राप्तो मत्वा तं रक्षसा हतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
गदाझुयम्य वेगेन हृदि द्रोणिमताङघत्‌ | 
तमामिदुत्य जग्राह क्षितौ चेनमपातयत्‌ 
विस्फुरन्तं च पझुवत्तयैयेनसनारयत्‌ । 
तथा स वीरो हत्वा ते ततोऽन्यान्ससुपाद्रवत्‌॥ २८ ॥ 
संसुप्तानेव राजेन्द्र तत्र तच महारथान्‌ । 

स्फुरतो वेपसार्नाश्च शामितेव पशून्मखे ॥३९॥ 
ततो निखिशमादाय जघानान्यान्‌ एथक्‌ पथक्‌ । 
भागशो 552 सियुद्धविशारदः ॥४०॥ 
तथेव गुल्मे संप्रेष्य यानान्मध्यगोरिमिकान्‌ । 
आन्तान व्यस्तायुर्धान्सवीनक्षणेनेव व्यपोथयत्‌॥४१॥ 
योधानश्वान्‌ द्विपांञ्चैद प्राच्छिनत्स वरासिना | 
रुपिरोक्षितसरवाग? कालसृष्ट इवान्तकः ॥४२॥ 
विस्फुराद्विञ तैद्रोणिनि्निरस्योदयमेन च। 
आक्षपणेन चेवासेरित्रधा रक्तोक्षितोऽभवत्‌ ॥ ४३॥ 
तस्य लोहितरक्तस्य दीमखड्गस्य युध्यतः । 

अमाचुष इदाकारो वभो परमभीषणः ॥ ४४ ॥ 
ये त्वजाग्रन्त कौरव्य तेऽपि शब्देन मोहिताः । 


॥ ३७ ॥ 
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गदा लेकर उठे, ओर अश्वत्थामाको 
राक्षस जानकर एक गदा उसकी छाती- 
में मारी, तोमी अश्वस्थामाने उसके 
बाल पकड़कर एश्वीमें गिरा दिया और 
पशुके समान मार डाला। (३६-३८) 

है महाराज ! तब बहांसे दूसरे दूसरे 
महारथोके डेरोंमे जाकर सबको सोते 
ही मारडारा । किसीको कापते हुये 
मारा, और किसीको उठते हुये सार- 
डाला । ( ३९) 


खऱगयुद्ध जाननेवाले अञ्वत्थापाने - 
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लाला ee 


घूम भूमकर इस प्रकार शजवोको मारा 
जैसे कोई यज्ञमे पशु्वोको मोरे। अनन्तर 
सव गुर॒मांमे घुसकर केवल शस्ररहित 
सोते ओर थकते शुल्मपालकोंको मारा 
फिर हाथी और धोडोंके चन्धन खडसे 
काट दिये, उस समय रुधिरमें भीगे 
अञ्वत्थामाका शरीर प्रलयकालके यम- 
राजके समान दीखता था, खड्गधारी 
अञ्चत्थामा तीन शतियोसे रुधिरम 
मागे । खड़को घुमाते हुये महाभयानक 
राक्षसोंके समान दीखने लगे । (४०-४४) 
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| निरीक्ष्यमाणा अन्योन्य दृष्टा दृष्टा प्रविव्यथुः ॥:४५ ॥ 

तद्रूपं तस्य ते दृष्टा क्षात्रियाः शजुकर्षिण; । 
राक्षसं मन्यमानास्तं नयनानि न्यमीलयन्‌ 
स घोररूपो व्घचरत्कालवच्छिबिरे तत; । 
अपश्यद्द्रोपदीपुज्नानवशिष्ठाँ ७ सोमकान्‌ 
त्तेन शब्देन वित्वस्ता घनुहस्ता महारथाः । 
धृष्टयुन्न हत श्रुत्वा द्रौपदेया विशाम्पते 

` अवाकिरन्‌ शार्रातै मारद्वाजस भीतवत्‌ । 
ततस्तेन निनादेन सप्रबुद्धाः प्रभद्रकाः . ॥ ४९॥ 
शिलीमुखः शिखण्डी च द्रोणपुत्रं समादयन्‌ । 
भारद्वाज; स तान्‌ दृष्टा दारवर्षाणि वत्तः ॥ ५० ॥ 
ननाद बलवन्नादं जिघांछुस्तान्महारधान्‌। 
ततः परमसंक्रुद्धः पितुवधमघुस्मरन्‌ 
अवरुह्य रथोपस्थात्वरमाणोऽभिदहुदुवे । 
सहस्रचन्द्रविमल ग्रहीत्वा चमसंयुगे 
खडूग च विमलं दिव्य जातरूपपरिष्कृतम्‌ । 


॥ ४६ ॥ 


॥ ४७॥ 


॥ ४८ ॥ 


॥ ५१॥ 
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है कुरुकुलश्रेष्ठ ! उस समय जो क्ष- 
त्रिय डेरोंमें जागते थे, वेही अश्वत्थामा" 


.का खरूप देखकर, चुप होकर, आंख 


बन्दकर ठेते थे, और डरके मारे मूर्छित 
होजाति थे, शहुनाशन अश्वत्थामाका 
रूप देखकर सब लोग उसे राक्षस जा- 
नते थे, उन्हें कालकं समान अपने 
हेरोमिं घूमते देख बचे हुये पाञ्चा 
और द्रोपदीकेपुत्र जागे और अश्वत्या 


माने भी उन्हे देखा। तब अनेक धनुष 


[$ 


घारी अझ्यस्थामाको देखकर डरने लगे। 
इतनेमें द्रोपदी के पुत्राने सुना कि हमारे 
मामा धृष्टद्यम्न मारे गये, तब थे पांचों 


क्रोध करके डेरोंके द्वारी ओर घले, 
वहां जाकर देखा कृपाचाय खडे हैं, 
तब उन्होंने कृपाचा्थेके ऊपर बाण 
वीना आरम्भ किया इतनेमें प्रभद्रक- 
वेशी क्षत्रियोंमे समाचार पहुंचा तब वे 
लोग भी पहुंचे। ( ४५-४९ ) 

तब शिखण्डी क्रोध करके अश्वत्या- 
माके. उपर घोर घाण वरषाने लगे | 


'कृपाचाय उनको देखकर सिहके समान 


गर्जे। उस समय उस शब्दके सुनते ही 
अश्वत्थामाकों अपने पिताके मरनेका 
सरण आभया ! तब महाक्रोध करके 
तेज खङ्ग लेकर उन वीरोंके मारनेके 


| 
। 
| 
| 
॥ ५१ ॥ । 
. 
| 
| 
| 
| 
न 
| 


४८ 


लिये अपने रथसे कूदे आर अनेक चन्द्र 
माके समान प्रकाशित अनेक बिनटुयुक्त 
ढाल और सोनेकी सूठबारा चमकता 
हुआ खड्ग लेकर द्रोपदीके पुत्ोंकी 
ओर दोडे, ओर प्रतिविन्ध्यके कोखमे 
एक खड्ग मारा, उसके लगतेही वह 
करकर पृथ्वीम गिर गया, उसके मिरते 
ही प्रतापवान शुतसोमने एक प्रास 
अझ्त्यामाको मारा, ओर फिर खन्न 
लेकर उनकी ओर दोहे, परन्तु अश्च- 
त्थामाने शीघ्रताके सहित उनका हाथ 
कार दिया, फिर शीघ्रता सहित उनकी 
पसुलीमे एक खङ्ग मारा, उसके लगते 
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सहाभारत्र। 


[ १ सोप्तिकपर्व 
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द्रौपदेथानाभिद्रल्य खड्गेन व्यधमहली 
तत) स नरशादूंलः प्रतिविन्ध्यं महाहवे ! 
कुक्षिदेशेध्वधीद्राजन्‌ स हतो न्यपतट्गवि 
प्रसेन विदृध्वा द्रौणिं तु सुतसोमः प्रतापवान्‌ । 
पुनश्चासिं सशु्यम्य द्रोणपुत्नसुपाद्रवत्‌ 
सुतसोमस्य सासिं तं बाहु छित्वा नरषभ | 
पुनरप्याहनत्पाश्वे स भिन्नहृदयोऽपतत्‌ 
नाकुलिस्तु शतानीको रथचक्रेण चीयवान । 
दोभ्यांसुत्क्षिप्य वेगेन वक्षस्पेनमताडयत्‌ ॥ ५७॥ 
अताडयच्छतानीक सुक्तचक्र-द्विजस्तु सः 

स विहलो ययो भूमि ततोऽस्यापाहारच्छिरः॥ ५८॥ 
शुतकमो तु परिघं शहीत्वा समताडयत्‌ । 

आमिटुत्य यया द्राण सव्यं स फलक भशम्‌ ॥१९॥ 
स तु तं श्रुतकमाणमास्ये जन्ने वरासिना । 
स हतो न्यपतद्गमौ विसूढो विक्कतानन! 


तेन शब्देन वीरस्तु शुतकीतिमहारथः 


॥५३॥ 
॥ ५४ ॥ 
॥ ५५ ॥ 


॥५१॥ 


॥६०॥ 


ही उसका हृदय फट गया, और मर- 
कर पृथ्वीसँ गिरगया, तब नकुलपुत्र 
बलवान शतानीकको कुछ शस्र न सि- 
ला, तब टूटे हुये रथका पहिया उठा 
क्र अश्वत्थामाकी छातीमें बेगसे मारा, 
तब अञ्वत्थामाने वेगसे दोडकर उसे 
पृथ्वीमें गिरा दिया, और फिर उसका 
शिर काट लिया, तब झतकमाने दौ- 
डकर एक परिष अञ्चत्थामाकी छातीमै 
मारा, वह परिघ अझयत्यामाके खड़स- 
इत दाइन हाथम ठा । ( ५०-५९ ) 

तब अस्यत्थामाने झपटकर उसके 
सुखं एक खलु मारा, बह मो मरकर 
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१० सोप्तिकपर्व | 


१॥ 


तस्याप शरवषाण चमणा प्रतिवाय स; | 
एङुण्डल शर! कायात भ्राजमानसुपाहरत्‌ ॥ ६२॥ 
तता भाष्मानहन्तार सहसवः प्रभद्रके? । 


आहनत्सवता वार नानाप्रहरणघली 


॥ १३ ॥ 


शिलीमुखेन चान्येन शुवामध्ये समापयत्‌ । 


स तु कोधसमाविष्टो द्रोणपुत्रो महापल! 


॥ ६४ ॥ 


शिखण्डिनं समासाद्य द्विषा चिच्छेद सो$सिना । 
शिखाण्डिनं ततो हत्वा कोघाविष्ट। परन्तपः ॥ ६५॥ 
प्रभद्रकगणान्सर्वानभिहुद्राव वेगवान्‌ ! 


यचच दिष्ट विराटस्य बल तु भृशमाद्रवत्‌ 


॥ ११ ॥ 


दुपदस्य च एुन्राणां पौचाणां सुहृदामपि । 


चकार कदन घोर हृष्टा हृष्ठा महावल! 


॥ १७ ॥ 


अन्पानन्यांँश्च पुरु्षानाभिखत्याभिसत्य च | 


न्यक्ुन्तदसिना प्रौणिरतिमार्णविशारदः 


॥ ९८ ॥ 


फाली रक्तास्पनयनां रक्तमाल्यानलेपनाम्‌ । 
रक्ताम्वरधरामेकां पाशहस्तां कुटुस्थिनीम्‌ ॥ ६९ ॥ 


पृथ्वीम गिर गया, तथ वीर महारथ 
क्षतकीरवि, अशवत्थामाकी ओर सहो 
बाण वर्षाने लगे, परन्तु अश्वत्थामाने 
दालसे उन सब बाणोको बचाकर चम- 
कते हुये कुण्डलीं सहित श्रुतकीतिका 
शिर छेदन किया, तम भोषाके मारिने 
वाले शिखण्डीको प्रभद्रकर्ंशी क्षत्रियां 
में खडा देख अस्मत्थामा उनकी ओर 
दाहे, वीर शिखण्डीने मी अनेक प्रका 
रके बाण चलाये, परन्तु कुछ सिद्धि न 
हुई, तब एक बाण दोनों मैंहके बीचमें 
मारा, उसके ठगनेसे द्रोणपुत्रको महा* 


७ 


क्रोध हुआ, और दोड कर शिखण्डी- 
को मध्य शरारसे काट दिया। शञ्जना- 
शन अश्वत्थामा क्रोधमे भरकर शि: 
ण्डीको मारकर ग्रमद्रक सेन(की ओर 
वेगे दोडे । फिर राजा विराटके वंशम 
जो बचे थे, जो राजा इुपदके बेटे, 
पोते और मित्र रह गये थे, उन सबको 
मारडाहा। ( ६०-६७) 

फिर और और भी प्रधान प्रधान 
क्षत्रियॉकी खड्गे काट दिया, उस समय 
सब बाराको यह दीखता था, कि हार 
वस्न पहिने फाँसी द्वाथमें लिये हार 
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अश्वत्थामानमासाद्य शरवषरवाकिरत्‌ 


५० 
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महाभारत । 


॥ ७५ | 


॥ ७७ ॥ 


अत्युग्रप्रतिपिट्टेश्व नदद्वि भुशात्कर! । 


मुख ओर लाइ नेत्रवाली, काली लार 
मारा और छाल चन्दन धारण किये 
काली युद्धम धूप रही है, और फांसीसे 
अनेक मनुष्य और हाथियोको मार रही 
है, किसीने यह देखा कि सोते हुए 
शख्राहित महारथोंको वही काली फा. 
सीसे खींच रही है। किसीको यह दीख- 
ने लगा कि यही काली और यही 
अश्त्थामा युद्धके आरम्मसे हमारा 
नाश कर रहे हैं । (५८--.७३) 

हे राजन्‌ ! उन सब पाञ्चालोंको 
प्रारब्धने पहले ही मारडाला था, पीछे 
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अञ्चत्थामाने उनका नाश किया, उस 
समय अशवत्थासाके भयानक शब्दसे 
पाण्डबोके डेरेके सब मनुष्य घडा 
रहे थे, कोई चौर अझमत्थामाफे भयानक 
रुपको देखकर उसे साक्षात्‌ यमराज 
समझते थे । (५४-७५) 

अनन्तर उस घोर शब्दसे पाण्डवोंके 
इरोम सते हुए सेकडो सहस्रो धनुपधारी 
पीर नागे, तब अध्वत्थामाने भी अलय- 
कालके यमराजके समान रूप धारण 
करके किसीका पेर, किसी का हाथ, 
किसीकी कोख ओर कितीकी जङ्घा काट 
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दहशुः कालरात्रि ते गायमानामवस्थिताम । 
नराश्वकुजरान्पादेबेदृध्वा घोरे! प्रतस्थुषीम्‌ ॥ ७० ॥ 
वहन्तीं विविधान्पेतान्पाशवद्धान्विसू घजान्‌ । 

तथैव च सदा राजन्न्यस्तशखान्महारथान्‌ ॥ ७१ ॥ 
खम्ने स॒प्ान्नयन्ती तां रात्रिष्वन्यासु मारिष । 
दरशुयोधमुख्यास्ते पन्तं द्रौणि च सवेदा ॥७२॥ 
यत! प्रश्नृति संग्राम! कुरुपाण्डवसेनयोः | ` 

ततः प्रभूति तां कन्यामपद्यन्‌ द्रोणिमेव च ॥ ७१ ॥ 
तास्तु देवहतान्पूचं पञ्चाद्द्राणिञ्येपातयत्‌ । 
घासयन्सरवेभूतानि विनदन्‌ भैरवान्‌ रवान्‌ ॥ ७४॥ 
तदनुस्खत्य ते वीरा दानं पूवकालिकम । 
इदं तदित्यमन्यन्त दैचेनोपनिपीडिताः 
ततस्तेन निनादेन प्रत्मचुद्धयन्त घन्विनः। 
शिविरे पाण्डवेयानां शतशोऽथ सहस्रशाः ॥ ७६॥ 
सोऽच्छिनत्कस्याचित्पादौ जघनं चेव कस्यचित्‌ । 
कांश्चिहिभेद पार्श्वेषु कालस्ृष्ट इवान्तक! 
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१० सौप्तिकपव । 


गजाश्वमधितेवान्येमेही कीर्णाऽभवत्मभो ॥७८॥ 
क्रोशतां किमिदं कोऽयं क! शब्द! कि तु किं कृतम्‌ । 


एवं तेषां तथा द्रौणिरन्तकः समपद्यत 


॥ ७९ || 


अपेतशस्त्रसननाहान्सन्नद्धान्पाण्टुसज्ञयान | 
प्राहिणोन्स्त्युलोकाय द्रोणिः प्रहरतां वरा ॥८०॥ 
ततस्तच्छस्त्रवित्रस्ता उत्पतन्तो भयातुराः । 


निद्रान्धा नष्टसज्ञाश्च तत्र तत्र निलिल्पिरे 


NAN /०- % 


॥ ८१ ॥ 


ञस्स्तस्भग्हीताश्च कदभलामिइतौजस। | 
विनदन्तो शशं अस्ता! समासीदन्परस्परम्‌ ॥ ८२॥ 
ततो रथं पुनद्रणिरास्थितो भीमनिःखनम्‌ । 


धनुष्पाणिः शरैरन्यान्प्रेषयद्वै यमक्षयम 


॥ ८३ ॥ 


पुनरुत्पततश्चापि दूरादपि नरोत्तमान्‌। 
शरान्सस्पततश्रान्यान्कालराश्य न्यवेदयत्‌ ॥ ८४॥ 
तवैष स्यन्दनाग्रेण प्रमथन्स विधावति । 


शारवर्षेश्व विविषेरवषच्छात्रवास्ततः 


॥ ८॥ 


पुनश्च सुविचित्रेण शातचन्द्रेण चर्मणा । 


तेन चाकादावणन तथाऽचरत सोऽसिना 


॥ ८६॥ 


दी, कोई हाथी घोडोकी मूटमें आकर 
मरगया, कोई कहने लगा, यह कया 
है! यह कोन है? कयां एक बारगी 
इतना हल्ला हो रहा है ! डेरॉमे क्या 
होता है ! (७६-७९) 

इस प्रकार अझत्यामा उन वीरोंके 
लिये कालरूप होगये श्र चलानेवालों 
में श्रेष्ठ अशवत्यामाने कवच ओर घस्रर- 
हित अनक वीरोंकों उठते उठते मार 
डाला | तब निद्रासे व्याकुल अस्त्या- 
माके शख्स पीडित अनेक क्षत्रिय इधर 


, उधर उससे भागने लगे। किसीका पेर 
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न चला कोई मयसे व्याकुल होगया, 
इस प्रकार ये सब बीर हाहाकार करने 
लगे । तब अश्वत्थामा फिर शीप्रतास 
घोर शब्दवाले रथपर चढे और बाणॉसे 
सहनो वीरोंको मारने लगे और जिसको 
अपनी ओर आते देखा उसको मार- 
हाला । (८०-८२) 

कोई रथके पहियेमें आकर मर गया 
और किसीको अश्चत्थाभाने अनेक 
प्रकारके बाणोंसे मार हाला, फिर थोडी 
दूर जाकर रथसे उतरे ओर आकाशके 
समान चमकते हुए खइगसे फिर पीरो- 
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व्यक्षोभयत राजेन्द्र महाहदामिष द्विप! 


॥ ८७ ॥ 


उत्पेतुस्तेन शब्द्रेन योधा राजन्विचेतस! । 
निद्रारताश्च भयात्ताञ्च व्यघावन्त ततस्ततः ॥ ८८ ॥ 
बिखर चुकुशुश्रान्ये बहबद्धं तथापवदन । 

न च स्प्र प्रयपद्मनन्त दास्त्राणि वसनानि च ॥ ८९॥ 
विसुक्तकेशाश्चाप्यन्ये नाभ्यजानन्परस्परम्‌ । 
उत्पतन्तोऽपतन्‌ आन्ताः केचित्तत्राश्रमंस्तदा॥ ९० ॥ 
पुरीपण्सु जन्केजिस्केचिन्सूज प्रसुसुचु! । 


बन्धनानि च राजेन्द्र संछिय तुरगा द्विपा। 


॥ ९१ ॥ 


समं पयपतंश्रान्ये कुर्वन्तो महदाकुलम । 


तन्न फेचिन्नरा भीता व्यलीयन्त महीतले 


॥ ९२॥ 


तयैव तान्षिपतितानपिंषन्गजवाजिनः । 


तस्मिस्तथा वत्तमाने रक्षांसि पुरुषष भ 


॥ ९३ ॥ 


हृष्टानि ऽपनदशुचैसुदा भरतसत्तम। 


स शब्दः पूरितो राजन्भूतसद्दैसुंदायुते! 


॥ ९४॥ 


अपूरयदिश; सर्वा दिवं चातिमहान्खनः | 


तेषामात्तेरवं श्रुत्वा बित्रस्ता गजवाजिनः 


को मारने ठगे । महावीर अशवत्यामाने 
उस डेरेको ऐसा व्याकुल कर दिया जैसे 
मतवाला हाथी तालावको व्याकुर फर 
देता दै । हे राजन्‌ ! उस घोर शब्दसे 
सहस्नों योद्धा उठते थे, परन्तु भय 
और निद्रासे व्याकुळ होकर इधर उधर 
दोइने छते थे, कोई इथा पकता था 
आर कोई हाहाकार करता था। कोई शस्र 
और वस्न हूढता था, किसे बाल 
खुले थे, कोई इंधर उधर घूमता था और 


कोई थककर बेट-जाता था।(८३-९०) 
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॥ ९५ |! 


हे राजन्‌! हाथी, घोडे अपने बन्धन 
छूडाकर भागते थे, कोई हाथी, घोडा 
मूत्र कता था और लीद करता था, 
कहीं योद्धा मयके मारे एथ्वीम सो जाते 
थे और हाथी घोडे उन्हें आकर मार 
डालते थे । (९१-९१) 
र हे राजन्‌ ! उसी समय अनेक राक्षस 
ओर भूत प्रसन्नतासे गजने रगे और 
उस शब्दसे आकाश पूरित होगया तब 
हाथी, घोडे इधर उधर दौडने लगे । 
उनके घूमनेसे घोर धूल उठो । तत्र महा- 
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१० सौप्तिकपर्व । 


रि य ४”. 
सुक्ताः पयपतन्‌ राजन्म॒द्वन्त! शिबिरे जनम्‌ । 


तैस्तत्र परिधावद्धिश्ररणोदीरित रजः 


॥ ९६ ॥ 


अकरोच्छिबिरे तेषां रजन्यां द्विगुण तमः 

तसिंस्तमासि सञ्जाते प्रमूढाः सवतो जनाः ॥ ९७ ॥ 

नाजानन्पितर! पुचान्‌ भ्रातृन्‌ भ्रातर एव च। 

गजो गजानतिक्रम्य निमचुष्या हया हयान ॥ ९८ ॥ 

अताडयस्तथाऽमञ्जस्तथाऽसुदश्च भारत । 

ते भग्नाः प्रपतन्ति स्म निम्नन्तश्व परस्परम्‌ ॥ ९९॥ 

न्पपातयस्तथा चान्यान्पातधित्वा तदाऽपिषंन। 

विचेतसः सनिद्राश्च तमसा चावूता नराः ॥ १०० ॥ 

घ्र! खानेव तन्नाथ कालेनेव प्रचोदित।। । 

क्त्वा द्वाराणि च द्वास्थास्तथा युल्मानि गोल्मिकाः१०१॥ 
- प्राद्रवन्त यथाशक्ति कान्दिशीका विचेतस! । 

विप्रनष्टाश्च तेऽन्योन्यं नाजानन्त तथा विभा ॥ १०२॥ 

क्रोशन्तस्तात पुत्रेति दैवोपहतचेतस। ` 

पलायन्तं दिशस्तेषां खानप्युत्सज्य बान्धवान्‌ ॥१०३॥ 

गोत्रनामभिरन्योन्यमाक्रन्दन्त ततो जना! । 


हाहाकार च कुवाणा! प्रथिव्यां शेरते परे 


| १०४॥ 


तान्बुदृध्वा रणमध्येऽसौ द्रोणपुत्रो न्यवारयत्‌ 


तत्रापरे वध्यमाना मुह्रुमेहुरचेतस! 


...........................तज+++______+++ ् [I 


अन्धकार छागया, तब कोई मनुष्य 
अपने पिता और माईको मी न पहि” 
चान सका, हाथी, हाथियोंकी ओर 
घोड़े घोडोंकी ओर दौडे और परस्पर 
एक दृसरेको मारते थे, कही कोई हाथी, 


घोडा, मनुष्यको पीस देता था, कई . 


निद्रा और अन्धकारसे व्याकुल पीर 
पड़े थे, कही बीर अपने ही चीरोको मारते 
थे, कहीं द्वारपाल हारॉको छोडकर 
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| 


| 


॥ १०५ ॥ 


इधर उधर मागते थे, कहीं गुर्ममें 
सोते बीर गुख् छोडकर इधर उधर 
भागते थे, कहीं वीर मयसे व्याल 
होकर बाप और बेटॉको पुकारते थे, 
कहीं अपने बान्धबोंको छोडकर योद्धा 
गते थे, कहीं अपना अपना गोत्रका 
नाम लेकर अपना परिचय देते थे, कोई 
हाहाकार करके पृथ्वीम गिर जाता था, 
जो कोई लडनेको उठता था, उसको 
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अञ्चत्यामा मार डालता था,जो क्षत्रिय 
भयसे व्याकुळ होकर अपना जीव 
लेकर भागता था; उसीको द्वारपर 
कृपाचार्य और कृतवमो मार डालते 
थे। (९४-१०६) 

श्रित और कवचरहित हाथ 
जोडते हुये और कांपे हुये, क्षत्रियोको 
भी उन्होंने मार डाला, कोई जीता वीर 
डेरोंके बाहर न निकल सका। अनन्तर 
दुबुद्धि कृपाचाये ओर कृतवमाने और 


महाभारत॑ । 
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॥ १०९ ॥ 
॥ ११० ॥ 


॥ १११॥ 


॥ ११३॥ 
॥ ११४॥ 


० ७७ ३४०४ 


अचत्थामाकी ग्रसन्नताके लिये डेरा 
ताना आर आग लगाय दी। तष वार 
अश्वत्थामा खड्ग लेकर शीघ्रतासे उस 
चान्दनेम घूमने लगे । तब सहनो 
वौरांको खड्गसे इस प्रकार मारडाला 
जैसे कोई मनुष्य तिरके वृक्ष उखाडकर 
फक दता इं । ( १०७-११३ ) 

तब हाथी गजने लगे, मरे हुये 
मुष्यास पृथ्वी भर गई, किसी वीरका 
दाथ कट गया, किसीका पैर कट गया, 
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[१ सोतिकपवे 
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शिविराज्निष्पतनिति स्म क्षत्रिया भयपाडता) । 

तांस्तु निष्पतितांस्रस्तान्‌ शिविराज्जीवितषिणः ॥१०६॥ 
कुतवमो कृपश्रेव द्वारदेशे निजघ्नतुः 
वि्रस्तयन्त्रकवचान्छुक्तकेशान्कुताञ्ञलीन ॥ १०७॥ 
वेपमानान्‌ क्षितौ भीतानेव कांखिदसुच्यताम्‌। . 
नासुच्यत तयो? कश्चित्निष्क्रान्तः शिविराह्वाहि।॥१०८॥ 
कृपश्चैव महाराज हार्दिक्यश्चैव दुर्मतिः । 
भूयश्ैवं विकीषतो द्रोणपुत्रस्य तौ प्रियम्‌ 
तरिषु देशेषु ददतुः शिविरस्य हुताशनम्‌ । 
ततः प्रकाश शिविरे खड्गेन पितृनन्दन! 
अश्वत्थामा महाराज व्यचरत्कृत इस्तवत्‌ ! 
कांश्चिदापततो वीरानपरांश्चैव धावत! 
व्ययोजयत खड्गेन प्राणैऽद्विजवरोत्तम। । 
कांश्रिद्योधान्स खड्गेन मध्ये सन्छिद्य वीर्यवान्‌॥११२॥ 
अपातयदोणपुत्रः सरञ्धस्तिलकाण्डवत्‌। 
निनदद्भिश्‌शायस्तेनराश्वद्विर दोत्तमेः 
पतितेर भवत्कीणा मेदिनी भरतर्षभ | 
मानुषाणां सहस्रेषु हतेषु पतितेषु च 
उदतिष्ठन्कबन्धानि बहून्युत्थाय चापतन्‌ । 
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~ १ ३४०५ 


साथुधान्साडइदान्वाहान्विचकत्ते शिराँसि च ॥ ११५॥ 
हस्तिहस्तापमानूरून्हस्तान्पादाश्च भारत । 


पृष्ठच्छिन्नान्पाश्वेच्छिन्नान्शि रश्च्छिज्ञांससथाउपरान ॥ ११६ ॥ 


स महात्माऽकरोद्‌ द्रौणिः कांश्चिचापि पराङ्मुखान्‌ । 
मध्यदेशे नरानन्यांश्िच्छेदान्यांश्च कर्णतः ॥ ११७॥ 
असदेशो निहलान्यान्काये प्रावेशयच्छिर! । 


एवं विचरतस्तस्य निप्रतः सुब हुन्नरान्‌ 


॥ ११८॥ 


तमसा रजनी घोरा बभौ दारुणदशना | 


किञ्चित्पाणेश्च पुरुप हतैश्चान्यैः 


सहस्राः ॥ ११९ ॥ 


वहुना च गजाश्वेन भूर भूद्गीमदशना । 


यक्षरक्षः समाकीण रथाश्वद्रिपदारुणे 


॥ १२० | 


कद्धेन द्रोणपुत्रेण सन्छन्नाः प्रापतन्सुवि । 


आतुनन्पे पितृनन्ये पुत्रानन्धे विचुकुशु! 


॥ १२१॥ 


केचिदूचुन तत्कुदवधात्तराष्ट्रे: कृत रणे । 
सत्कृत नः प्रसुतानां रक्षोभिः झूरकमाभिः ॥ १२२॥ 
असान्निध्याद्धि पाथानामिदं वः कदन कृत्तम्‌ । 


न चासुरैने गंधवन यक्षेन च राक्षस! 


॥ १९३ ॥ 


शक्या विजतु कान्तया गाद्वा यस्य जनादन! | 
ब्रह्मण्यः सयचारदान्त। सवेभूताचुकम्पकः ॥ १२४॥ 


किसीकी पीठ फट गई, किसीका मुंह 
कट गया, इस प्रकार महात्मा अश्व- 
त्थामाने सहस वीरोको गिरा दिया, 
चह भयानक अन्धकार रात्रि और भी 
भयानक दीखने लगी) कही न मारने 
योग्य शरीरमें शस्र लग गया, वह रात्रि 
भागते हुये दाथी) घोडे और मनुष्यसि 
भयानक दीखने लगी, और कोइ माई 
को, कोई बापको, और कोई बेटोको 
पुकारने लगे और कोई कहने लगा कि 


नन. 


क्रोध भरे धतराष्ट्रके पुत्नोने हमारे लिये 
जो नहीं किया था, पो आज सोते समय 
भयानक राक्षसोंने किया, हाथ पांचों 
पाण्डवोमिसे एक मी यहां नहीं है इसी 
लिये राक्षसोंने हमारा नाश कर दिया, 
जिनकी रक्षा करनेवाले साक्षात्‌ श्रीकृ 
ष्ण हैं उन्हें राक्षस, गन्धव ओर यक्ष 
भी नहीं जीत सकते । (११४-१२३ ) 
पाण्डव माह्मणॉके भक्त, सत्यवादी, 
जितेन्द्रिय और सब मनुध्योपर कृपा 
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च सुप प्रमत्तं बा न्यस्तशस्न कृताञ्जलिम्‌ । 
धावन्तं मुक्तकेश वा हन्ति पार्थो धनञ्जयः ॥ १२५ ॥ 
तदिदं नः कृत घोरं रक्षोभिः कूरकमभिः | 
इति लालप्यमानाः स शेरते वहवो जनाः ॥ १२६ ॥ 
स्तनतां च सञुष्याणामपरेपां च कूजताम्‌ । 
ततो सुहृत्तीत्पाशास्यत्स शब्दस्तुमुलो महान्‌॥१२७॥ 
रोणितव्यतिपिक्तावां वसुधायां च सूमिप ! 
तद्वजरतुसुलं घोरं क्षणेनान्तरधीयत ॥ १२८२ 
स चेष्टभानाबुद्रिग्रान्निरुत्साहान्सह्शः ! 
न्यपातयन्नरान छुद्धः पशून्प्षुपातियेथा ॥ १२९॥ 
अन्योन्यं सपरिष्वञ्य शयानान्द्रवत्तोऽपरान्‌ । 
संलीनान्युध्यमानांश्च सवौन्द्रौणिरपोथयत्‌ ॥ १३० ॥ 
दह्यमाना हुताशेन वध्यमानाश्च तेन ते । 
परस्परं तदा योघाननयद्यमसादनम्‌ ॥ १३१ ॥ 
तस्या रजन्यास्त्व्धेन पाण्डवानां महहलम्‌ । 
गमयामास राजेन्द्र द्रोणियेमनिवेशनम ॥ १३२॥ 


निशाचराणां सत्वानां रात्रिः सा इर्पवद्धिनी । 
"क्क FF SnD कही 


करनेवाले हैं, अजुन सोते, मतवाले, | मारडाला जैसे प्रढ्यक्षाठमें शिव प्रजा- 
शखरहित, हाथ जोडते, भागते और । का नाश करते हैं ! कही लपटे हुए सोते 
खुठे हुये बाङबाोंको नहीं मारते परन्तु | वीरको मारडाला। कही भागतोंको 
इन पापी राक्षसोने हमारा सर्वनाश कर | सारा, कहीं पडे हुए वीरोंकी मारा, कहीं 
दिया, इस प्रकार कहते हुए अनेक चीर युद्ध करते हुर्वोको मारा, कही बीर 
पृथ्वीमें गिर गये, कोई घीरेसे बोलने अग्निम गे 
लगा ओर कोई तउफने लगा, तब लडकर | ( महर र हे 
6 धणमात्रमं यह शब्द सी बन्द होगया, है महाराज ! जित समय असत्या 
& आर राधरस सौगनेक कारण पृथ्वीकी | माने पाण्डवोंके हेमे प्रवेश किया था, 
पूर मा बैठ गई, फिर अशवत्यासाने | उस समय रात्रिक पहिले दो पहर बीत 
इछ उद्योग करते हुए पीरोको देखा, सुक थे, अथाव आधी रातको हेरों गये 
त्र कोष इर करके उनको भी इस प्रकार च, बढ रात्री हाथो, घोडे और मनुष्यों 
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का नाश करनेवाली थी और मांस छा 


नेवाले भूत और जन्तुओंको प्रसन्नता 


बढ़ाती थी, तब अनेक प्रकारे राक्षस 
घूमने लगे, वे मनुष्योंके मांस खाने और 
रुधिर पौने लगे, कोई भयानक धूपछे 
रङ्गवाला किसीके बडे बडे दांत, कोई 
घूहमें मरा, किसीके बढ़ी बडी जटा, 
किसाका बडा मुह, किसीका बडा पेट, 
किसीके पैरके पक्षे पीछेको थे, कोई 
घण्टा बजा रहा था, किसीका नीठा- 
कण्ड था, कोई महाभयानक था, ये सब 


मुदितानां वितृक्षानां तस्मिन्महति वैशसे । 


आसीत्नरगजाश्वानां रोद्री क्षयकरी भृशम ॥ १३३ ॥ 
तन्राइश्यन्त रक्षांसि पिशाचाश्च एथस्विधा! । 
खादन्तो नरमांसानि पियन्त! शोणितानि च॥११४॥ 
कराला? पिङ्गलाश्चैव शेलदन्ता रजस्वला! । 

जदिला दीषेशाङ्काश्च पश्चपादा महोदराः ॥ १३५॥ 
पश्चादङ्युलयो रूक्षा विरूपा भेरवखना! । 
चराजालावसक्ताश्च नलिकण्ठा विभीषणाः॥ १३६ ॥ 
सपुत्रदारा! सराः सुदुदेशा! सुनिचृंणा! | 
विविधानि च रूपाणि तत्राइऱ्यन्त रक्षसाम्‌ १३७॥ 
पीत्वा च शोणितं हृष्टाः धारत्यन्गणशो परे । 

इदं परमिदं मेध्यमिदं स्वाद्विति चाज्टवन्‌ ॥ १३८॥ 
मेदोमज़ास्थिरक्तानां वसानां च भुशाशिता। | 

परे मांसानि खादन्त! क्रव्यादा मांसजीविन॥११९॥ 
वसाश्चैवापरे पीत्वा पर्यधावन्विकुक्षिकाः । 
नानावक्ञास्तथा रौद्रा! क्रव्यादा) पिशितादाना॥॥१४०॥ 
अयुतानि च तत्रासन्पयुततान्युधुदानि च । 

रक्षसां घोररूपाणां महतां क्ररकमंणास्‌ ॥ १४१॥ 


ha 


ha 


भयानक निर्दय अनेक रूपधारी राक्षस 
पुत्र और ख्रियॉके सहित वहां आए, 
फिर मनुष्योंका रुधिर पीकर नाचने 
लगे और कहने लगे कि यह रुधिर बडा 
स्वादे ष्ठ और पीने योग्य है, मांस 
खाने वाले जन्तु भी प्रसन्नता पूर्वक 
रुधिर पीने लगे, चरबी मांस ओर 
वसा खाने लगे । चरबी खानेसे राक्षसो 
के पेट फूल गये, एक प्रकारके बुवाले 
भयानक सहसो राक्षस मनुष्यको घोर 
रूप बनाकर और घोर कर्म करके 
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समेतानि वहुम्पासन्‌ भूतानि च जनाधिप॥ १४२ ॥ 


दशोणितावसिक्तख द्रोणरासीदासत्सरुः ॥ १४३ ॥ 


द महाभारत । 

जडे 9999999999999992688999998899999 
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है प्रत्यूषकाले शिवरात्प्रतिगन्‍्तुमयप स) 
f 

@ 


पाणिना सह सशिषए्ट एकीभूत इव प्रभा । 


दुगमा पदवी गत्वा वरराज जनक्षय 


॥ १४४॥ 


युगान्ते सवेभूतानि भस्म कृत्वेव पावकः | 
यथाप्रतिज्ञं तत्कमे कृत्वा द्रौणायनिः प्रभो ॥ १४५ ॥ 
दुर्गमां पदवीं गच्छन्पितुरासीङ्गतञ्वरः । 


ययैव संसुप्तजने शिविरे प्राविशन्निशि 
निश्चक्ाम नरपभः । 


तथेव हत्वा नि।श 


॥ १४६ ॥ 


निष्क्रम्थ शिविरात्तस्यात्ताभ्यां सङ्गम्य वीयवान्‌ ॥ १४७॥ 
(४ € ° Ce ` 
आचख्यौ कमे तत्सव हुए! संहषयन्बिभो । 


तावथाचर्यतुस्तस्मै प्रियं प्रियकरो तदा 


॥ १४८ ॥ 


पाद्चालान्सुञ्जयाश्चव !वानकुत्तान्सहस्रश। । 


प्राया चाचरूदकारास्तथवास्फाट पस्तलान्न 


॥ १४१ ॥ 


एवाचधा ह सा रान! सामकाना जनक्षय | 


इराते थे, उस घोर युद्धमें मांत खाकर 
ओर रुघिर पीकर बहुत प्रसन्न 
हुये । ( १३५--१४२ ) 

तब अश्चत्थामाने देखा कि आकाश 
लाल होगया, उस समय अञ्चत्थामाके 
खडगकी सूठि रुघिरसे भोग गई थी 
और खड्ग हाथमे फंस गया था, मानो 
एक ही होगया था । तब अइवत्थापाने 
भी डेरोंसे निकलनेकी इच्छा करी और 
उस घोर कमेको करके प्रसन्नता पूरक 
ऐसे खडे इए जैसे प्रसयकालमें आग्रि! 
उन्होंने इस कमको अपनी प्रतिज्ञानुप्तार 
हो समाप्त किया, फिर अपने पिताके मर- 


नेका शोक भी छोड दिया। (१४२-१४६) 

पुरुपसिंह अञ्चत्थामा सोते शब्द 
रहित डेरोंमें घुसे थे ओर सबको मार- 
कर शब्द्रहित डेरोमेसे निकले, फिर 
उरोंसे बाहर आकर कृपाचार्य और 
कृतवमीसे पिछे और प्रसन्न होकर उनसे 
सव समाचार कहा ओर वह भी सुनकर 
बहुत प्रसन्न हुए और कहने ठगे, कि 
अच्छा हुआ फिर ताली बजाने लो) हे 
महाराज | इस प्रकार यह भयानक 
रात्री सोमकोंके लिये आई थी, उसमें 
सोते इए उन्मत्त सहस्रो पोमकोका नाश 
हुआ, 
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१० सोप्तिकपव । 


॥ १५०॥ 


असंशयं हि कालस्य पयायो दुरतिक्रमः | 
तारशा निहता यत्र कुत्दाऽसाक जनक्षयम्‌॥ १५१॥ 
धृतराष्ट्र उवाच~प्रागेव. सुमहत्कम द्रौणिरेतन्महारधः । 


नाकरोदीहरं कस्मान्मत्पुत्राविजये धुत! 


॥ १५२ ॥ 


अध कमस्माद्धते क्षुद्र कमेंद कुतवानसो । 

द्रोणपुत्रो महात्मा स तन्मे शंसितुमहेसि ॥ १५३ ॥ 
सञ्चय उवाच-- तेपां नूनं भयान्नासौ कृतवान्कुरुनन्दन । 

असानिध्याद्धि पार्थानां केशवस्य च धीमतः ॥१५४॥ 

सात्यकेश्चापि कमंदं द्रोणपुत्रेण साधितम्‌ | 

को हि तेषां समक्षं तान्‌ हन्यादपि मरुत्पति॥१५५॥ 

एतदीहृशाक वृत्त राजन्सुप्तजन विभो । 

ततो जनक्षयं कुत्वा पाण्डवानां महात्यघ्‌॥ १५१ ॥ 

दिष्टया दिष्टयैव चान्योन्यं समेलोचुमहारथा! । 

पर्थष्वजत्ततो द्रौणिस्ताभ्यां सम्प्रति नन्दितः ॥१५७॥ 

इदं हषात्तु सुमहदाददे वाक्यमुत्तमम्‌ । 

पाञ्चाला निहताः सर्वे द्रौपदेयाश्च सवदा! ॥ १५८॥ 


सेनाका नाश किया था और यही आज 
इस प्रकार मारे गये, कालकी गतिको 
कोई नहीं जान सक्ता, यह बडी ही 
कठिन है । ( १४६-१५१ ) 

धृतराष्ट्र बोले, हे सञ्चय | महारथ 
असवत्यामाके यह इच्छा तो थी, कि 
हमारे पुत्रकी विजय हीय, तब उन्होंने 
पहिले यह कमे क्यों नहीं किया था ? 
दुर्योधनके मरनेपर महात्मा द्रोणपृत्रने 
एसा कुकपे क्यों किया सो तुम हस 
कहो ! ( १५२-१५३ ) 


ण्डवोंके ओर क्ृष्णके मयसे अश्वत्या- 
माने ऐसा नहीं किया था, आज वे 
पाण्डव, श्रीकृष्ण और सात्यकी सेनामें 
नहीं थे, इसही लिये अञ्नत्थामाने 
इनको मार डाला । यदि बे लोग होते 
तो साक्षात्‌ इन्द्र भी उन लोगॉको नहीं 
मार सक्ता था। ( १५४-१५५ ) 

हे महाराज | इस प्रकार यह सोती 
हुई पाण्डव सेनाका नाश हुआ, तष 
तीनों महारथ कहने लमे कि बहुत 
अच्छा हुआ, तब अदवत्यामा अत्यन्त 
प्रसन्न होकर बोठे, कि सब पाश्चाल 


५९ 
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|] 
| सोमका मत्स्यशेषाश्च सर्वे विनिहता मया! $ 
| इदानीं कृतकृत्या! स्म याम तेव मा चिरम्‌ । | 
१ यद्वि जीवति नो राजा तस्मे शंसामहे वयम १५९॥ [४५५] १ 
|। इति श्रीमहामारते० पैयातिक्यां सौप्तिके पणि रात्रियुद्धे पान्चालादिवधेशटमो "याय; ॥८॥ | 
| सञ्चय उवाच-- ते हत्वा सवेपाश्चालान्ट्रीपदेयांश्च सवरा! | 
| आगच्छन्सहितास्तत्र यत्न दुयोधनो हतः ॥१॥ | 
| गत्वा वैनमपद्यन्त किश्ित्पाणं जनाधिपम्‌ । ( 
| ततो रथेभ्यः प्रस्कन्य परिषशरुसतवात्मजम्‌ ॥ २॥ 
त भग्नसक्थ राजेन्द्र कुच्छप्राणमचतसम्‌ । ४ 
| चमन्तं रुधिरं वक्‍त्रादपदयन्वसुधातेल ॥३॥ र 
| बृतं समन्ताइहुभिः श्वापदैघोरदशनैः । | 
। शालाइकगणेश्चैव भक्षयिष्यद्विरन्तिकात्‌ ॥४॥ 
१ निवारयन्तं कृछात्तान श्वापदाश्च चिखादिपून्‌। 
0 विचेष्ठपानं मद्यां च सुभदा गाढवेदनमा ॥७५॥ 
| तं शयान तथा दृष्टा भूमो सुरुधिरोक्षितम । 
१ इतशिष्टाख्रयो वीरा! शोकात्ताः पर्यवारयन्‌ ॥ ६॥ | 
| अश्वत्थामा कृपश्चैव कृतवर्मा च सात्वतः | $्‌ 
| तेख्रिभिः शोणितादिग्धैनि+्वसाद्विमहारथेः ॥ ७॥ 
| 
ती 
| | 
| । 
§ 
| 


द्रोपदीके पुत्र, सोमक और बचे हुये | जहां राजा दुर्योधन पडे थे, उन्होंने 
मत्स्य॑शी क्षत्रिय मारे गये, अब इम जाकर देखा कि महाराज मरा ही चा- 
लोग कृतकृत्य होगए, अब राजाके | हते हैं। तब घे सब रथोंसे उतरे और 

पास चलना चाहिये । कदाचित्‌ घे जीते | राजाके पास गये, उस समय राजा 

होयं, तो उनसे यह सब समाचार क- | तडफ रहे थे, उनके मूहसे रुधिर बहता 
| (१६६-१९९ र | था, चारों ओर अनेक स्यार और मेडिये 
र मी क आदि मांस खानेवाले जन्तु खडे थे, 
१ मदु ॥ ओर पीडासे व्याकुळ राजा दुर्योधन कठि 
| सञ्चय बोले, हे राजन | ये तीनों नतासे उनको हटा रहे थे, तब ये तीनों 
, परे पाञ्चाल आर द्रापदाक पुत्राको | वीर रुधिर भागे राजाके पास गये और 


मारकर रथोंपर चढ़कर वहाँ पहुंचे, शोके व्याकुल होकर खडे होगए।१.७ ? 
त्री 
झि 
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कृप उवच -- 


१७ सौप्तिकपबै । 


शुशुभे स धृतो राजा वेदी त्रिभिरिवाप्रिभिः । 


त ते शयानं सम्प्रेक्ष्य राजानमतथोचितम 


॥८॥ 


अविषद्येन दुःखेन ततस्ते रुरुदुर्रय! । 
ततस्तु रुधिरं इस्तैसुखान्निमृज्य तस्य हि । 


रणे राज्ञः शयानस्य कृपणं पयेदेवयन्‌ 

न दैवस्यातिभारोऽस्ति यदयं रुधिरोक्षितः । 
0 ७ च. च 

एकादशचमू भत्ता शेते दुयोधनो हृतः 


'॥९॥ 


॥ १०॥ 


पश्य चामीकराभस्थ चामीकरविभूषिताम्‌ । 


गदां गदाप्रियस्येमां समीपे पतितां झुत्रि 


॥ ११॥ 


इयमेन गदा शूरं न जहानि रणे रणे। 

खगायापि ब्रजन्तं हि न जहाति यशखिनम्‌ ॥ १२॥ 
पश्येमां सह वीरेण जाम्बूनदवि भूषिताम्‌ । 

दायानां शायने हम्ये भार्या प्रीतिमतीमिव ॥ १३॥ 
योऽयं सूधीभिदिक्तानामग्रे जातः परन्तपः । 

स हतो ग्रसते पांसून्पइय कालस्य पर्ययम्‌ ॥ १४॥ 
थेनाजौ निहता भूमावशेरत हतद्विषः । 


उस समय इन तीनों रुधिर भोगे 
ब्रीरोके बीचमें राजाकी ऐसी शोमा 
दीखती थी, जसे तीन अग्नियोंके बीचमें 
प्रधान अग्नि की । महाराजको अनुचित 
रीतिस पडे देख तीनों बीर सांत ठेकर 
रोने लभे | तव कृपाचाये उनके पास 
गये ओर उनके सुखका रुधिर अपने 
हाथसे पोछकर रोकर कहने छगे । प्रार- 
ब्ध बहुत बडी बस्तु है देखो ग्यारह 
अक्षीदिणीके लामी राजा दुर्योधन आज 
पृथ्वीमें सूच्छित होकर सोत हैं; देखो 
सोनेके सपान रङ्गवाठे गदाके प्यारे 
महाराजकी सोनेसे भूषित गदा पृथ्ीमें 


पड़ी है, यह गदा इस महात्मा यशस्वी 
चीरकी किसी युद्धमें नहीं छोडती; अब 
खर्म जाते समय भी इनको नहीं छोड- 
ती । (८-१२) 

देखो यह सोनेके भूषणबाली गदा 
इन महात्मा वीरके सङ्ग प्यारी स्रीके 
समान सोती है । हाय ! यही श्ुना- 
शन महाराज पहिले राजोंके आगे चलते 
थे, आज पृथ्वीमें पडे हुये धूल खाते 
हैं। समय बडा कठिन है | हाय ! जिस 
कुरुराजके द्वाथसे मारे हुए सहस्रो शइ 
पृथ्वीमें सोते थे, वही ये आज शब्ुओं- 
के हाथ लडकर प्ृथ्वीमें सोते हैं, 


६१ 
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भूमी निहतः शेते छुरुराजः पररयम्‌ १५। 
भयान्नमन्ति राजानो यस्य स्म शतसङ्घशः । 
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स वीरशयने शोते कव्याद्विः परिवारितः ॥ ९ ॥ ह 

उपासत द्विजाः पवमधदेतोयसम्बरस्‌ । ६ 

उपासते च त द्य करव्यादा सांसहेतवः ॥ (७॥ f 

सञ्चय उवाच-- तं शयानं ङुस्श्रे्ठ ततो भरतसत्तस । | 

§ अश्वत्थामा समालोक्य करुणं पयदेवयत्‌ ॥ १८॥ ६ 
6 आहस्त्वां राजशादूल सुख्यं सबधनुष्मतास्‌ । $ 
& घनाध्यक्षोपमं युद्धे शिष्यं सङ्गपणस्य च ॥१९॥ ५ 
६ कथं विवरमद्राक्षीद्वीमसनस्तवानघ । f 
६ वलिनं कृतिनं नित्यं स च पापात्मवाबूप ॥ २०॥ 2 
६ कालो नूनं महाराज लोकस्मिन्वलवत्तरः | $ 
ह पश्यामो निहतं त्वां च भीमसेनेन संयुगे ॥२१॥ | 
|. कथं त्वां सवधमज्ञ छुद्र! पापो इकोदर! । 4 
£ निकूलाइतवान्धन्दो नूनं कालो दुरत्यः ॥२२॥ § 
§ घर्मेयुदे धमेण समाहयोजसा सधे ! a 
§ गदया भीमसेनेन नि भग्ने सक्िथिनीतव ॥२३॥ 
१ अधसँण हतस्याजौ मथ्यमानं पदा शिरः । १ 
2 - क 
& बिनको देखते है सेशे राजा हसे | हे राजशादक आपको सब बगतके $ 
£ सांचे हो जाते थे, बही महाराज त्रिय, धलपभारियोम शरे च 8 
| अनह शा ततः | क आ होले पसन बडा हा | 
न्तरा ब 5 आप इंबेरके समान योद्धा साक्षात्‌ | 
$ योग्य शब्यापर सो रहे जिन महारा” | वहरामके शिष्य हैं । हे पापरहित | # 
& जके पास इर समय सहसो महाप घन भीमसेनने अन्तर पाकर आपको केसे ४१ 
§ के ठिये १ रहते थे, इन्द्र पास मारडाला १ ( १८-२०) 
£ आन माँस खानेके हिय स्यार खडे हे महाराज ! महापराक्रमी ओर 8 
कह (१३-१७ ` अच्यस्त चतुर आपको पापी भीमेनके $ 
६ ऊंचे स्वरसे रोने लगे और कहने छगे। | मीमसेनने a 
है नने घम जाननेवाले, आपको १ 
छि 
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१० साप्तिकपव 


य उपेक्षितवान्‌ क्षुद्रं घिक्कृष्ण धिग्युधिष्ठिरए॥२४॥ 
युद्धेष्वपवादिष्यान्ति योधा नूनं वृकोदरम्‌ । 
यावत्स्थास्यन्ति भूतानि निकृद्माद्यासि पातितः ॥२५॥ 
नजु रामोऽत्रवीद्राजस्त्वां सदा यदुनन्दनः । 
दुयोधनसमो नास्ति गदया इति वीर्यवान्‌ ॥ २६॥ 
न्छाधते त्वाँ हि वाष्णयो राजन्संसत्सु भारत । 

स शिष्यो मम कौरव्यो गदायुद्ध इति प्रभो | २७॥ 
यां गति क्षत्रियस्याहुः प्रशस्तां परमर्षयः । 
हतस्याभिशुखस्याजौ प्रा्स्त्वमसि तां गतिम्‌॥ २८ ॥ 
हुर्योधन न शोचामि त्वामहं पुरुषषेभ | 

हतपुच्रौ तु शोचामि गान्धारीं पितरं चते ॥२९॥ 
भिक्षुको विचरिष्येते शोचंतौ प्रथिवीमिमाम्‌ । 
घिगस्तु कृष्णं वाष्णेयमझुन चापि दुर्मतिम्‌ ॥ ३०॥ 
घर्मज्ञमानिनो यौ त्वां वध्यमानमुपेक्षताम्‌ । 


~ 


पाण्डवाश्चापि ते सर्वे कि वध्यन्ति नराधिप ॥ ३१॥ 


TS 


मारडाला । इससे हम जानते हैं, कि 
समयकी गति बडी कठिन है, धर्मसे 
बुलाकर और धर्म युद्ध आरम्भ करके 
मीमसेनने आपकी जङ्घा तोड दी, इस- 
से अधिक अधम और क्या होगा! 
जिसने अधमेसे मरे हुय आपके शिरमें 
पेर रखते भीमसेनको देखा उस क्षुद्र, 
कृष्ण और युधिष्टिरको धिक्कार है, जब- 
तक पृथ्वीमें मनुष्य रहेंगे तष तक सब 
बीर मीमसेनकी अवश्य निन्दा करें 
गे | ( २०-२५) 

है महाराज ! यदुकुलश्रेष्ठ बीर 
बलराम सदा कहा करते थे, कि 
गदा युद्धमें दुयों धनके समान कोई वीर 


११७७ 


। नहीं है, बलराम सब सभाओमें आ- 


पकी प्रशसा किया करते थे, कि 
राजा दुर्योधन गदायुद्धमें हमारे शिष्य 
हैं, हे महाराज ! मरहापुनियोंने जो 
क्षत्रियोके लिये उत्तम गति कही है, 
युद्धमें मरनेसे आपके वढी गति प्राप्त 
हुदै । (२६--२४) 

हे पुरुपसिंह दुर्योधन ! हम आपका 
कुछ शोच नहीं करते परन्तु हमें पुत्र” 
दित गान्धारी, ओर आपके पिताहीका 
शोच है, वे दोनों गुढे शोकसे व्याकुल 
होकर मिक्षुकोंके समान पृथ्वीमें घुमे, 
दुबुद्धी कृष्ण और अजुनको धिक्वार हँ, 
जो धर्मज्ञ अभिमान करनेपर मी आप” 
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कथं दुर्योधनो$स्सामिहेत इत्यनपत्रपाः 
घन्यस्त्वमसि गान्धारे यस्त्वमायोघने हतः ॥ ३९॥ 

प्रायशोऽसिशुखः शत्रन्घमेण पुरुषषभ । 

हतपुतन्ना हि गान्धारी निहतज्ञातिवान्धवा ॥३३॥ 

पज्ञाचक्नुञ्च हुधेषः कां गति प्रतिपत्स्यते । 


धिगस्तु कृतवर्माणं सां कृपं च महारथम्‌ 


॥ ३४॥ 


थे वयं न यताः खर्ग त्वां पुरस्ुत्य पार्थिवम्‌ | 


दातारं सर्वकामानां रक्षितारं प्रजाहितम्‌ 


॥ ३५ ॥ 


यद्वय नानुगच्छाम त्वां धिगस्मान्नराधमान्‌ । 

कुपस्थ तव वीर्येण मम चैव पितुश्च मे १३६॥ 
सभद्यानां नरव्याप्त रत्नवन्ति शुहाणि च। 

तव प्रसादादस्माभिः समित्रः सहवान्धवेः ॥ ३७॥ 
अवाप्ताः क्रतवो सुल्या वहचो भूरिदक्षिणाः । 
कुत्तश्वापीइश पापाः प्रवत्तिष्यामहे वयम्‌ ॥ ३८॥ 
याइशेन पुरस्कृद्य त्वं गतः सवैपार्थिवान । 

वयमेव चयो राजन्‌ गच्छन्तं परमां गतिम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यट स्वां नाचुगच्छामस्तेन घक्यामहे वयम्‌ । 
तत्खगहीना हीनार्था! स्मरंतः सुकृतस्य ते ॥४०॥ 
कि नाम तङ्गवेत्कर्म येन त्वां न ब्रजाम वै! 


की यह दशा देखते रहे निलेज् पाण्ड 
क्या यह कह सकेंगे, कि हमने दुर्योध- 
नको घमस मारा ? (२९-३१ 

हे गान्धारापूत्र ! आपको धन्य है, 
लो शोके आगे धर्मयुद्धमें मारे गये, 
परन्तु पृत्ररहित गान्धारी और अन्धे- 
राजाकी क्या गति होगी हमे यही शोक 
है, महारथ कृपाचाये, कृतवर्मा, और 
हमे धिक्कार है, जो आपके सङ्घ खगेकोच 
चले,आप हमें सव प्रकारका सुख देते थे, 
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रक्षा करते थे, और प्रजाका कल्याण 
करते थे, सो हम आपके सङ्ग न चल 
सके इसलिये हम नीच मनुप्योको घि- 
कार हे इसने, हमारे पिताने और 
कुपाचायेन आपको कृपासे रत्न मरे घर 
पाये, आपकी प्रसन्नतासे हम लोगोंने 
मित्र और बान्धवोके सहित दक्षिणाओं 
के सहित भारी भारी यज्ञ करी अब 
हेम पापी इह जगत कैसे जियेंगे। अद 
हम इस जगदूर्मे रहकर दरिद्र होकर 
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सञ्जय उवाच- 


१० सोसिकपव | 


दुःखं नूनं कुरुश्रेष्ठ चारिष्याम महीमिमाम्‌ ॥ ४१॥ 
हीनानां नस्त्वया राजन्कुतः शान्ति! कुतः सुखम्‌ । 
गत्वैव तु महाराज समेत्य च महारथान्‌ ॥ ४२॥ 
यथाज्येष्ठं यथाश्रेष्ठं पूजयेवचनान्मम । 

आचार्यं पूजयित्वा च केतु सबैधन्नुष्मताम्‌ ॥ ४३॥ 
हत्त मयाद्य शंसेथा धृष्टलुज्न नराधिप। 

परिष्वजेथा राजानं वाहिहिकं सुमहारथम्‌ ॥ ४४॥ 
सैन्धव सोमदत्तं च भूरिअवसमेव च | 

तथा पूर्वगतानन्याच्‌ खगै पार्थिवसत्तमान्‌ ॥ ४५॥ 
असद्वाक्यात्परिष्वज्य संएच्छेस्वमनामयमू ॥४६॥ 
इलेवमुक्त्वा राजान भग्नसक्थमचेतनम्‌ । 
अश्वत्थामा समुद्वीक्ष्य पुनवेचनमत्रवीत्‌ 
दुयोधन जीवासि त्वं वाक्यं श्रोत्रसुखं श्रृणु । 
सप्त पाण्डवतः शषा धात्तराष्ट्रक्षपो वयम्‌ ॥ ४८॥ 
ते चैव भ्रातर! पञ्च वासुदेवोऽथ सात्यकिः । 

अहं च कृतवर्मा च कूप! शारद्वतस्तथा ॥४९॥ 


॥ ४७॥ 


आपके धमेका सरण करेंगे, वह कोनसा 
कमे आपका है, जिसका सरण इम 
नहीं करेंगे ( ३२-४१ ) 
हे कुरुकुछभ्रेष्ठ ! अब मको जगतमें 
दुःख ही भोगना शेष है, क्यों कि अब 
आपके विमा हमको सुख आर शान्ति 
कहां ! हे महाराज आप खर्ममें जाकर 
सघ महारथियोंसे मिलकर दमारी ओरसे 
क्रमके अनुसार सबकी पूजा करना, फिर 
सष घनुपधारियोमि श्रेष्ठ शुरुणीको 
प्रणाम करके कहना, कि मेने शष्ट 
सको मारंडाला । फिर महारथ राजा 
' बहीक, सिन्धुराज जयद्रथ, ` सोमदच 


और भूरिश्रवादि सर्गम बैठे राजसि 


प्रिलकर कुशल प्रश्न करना। (४२-४६) 


सञ्चय बोठे, जांध टूटे भूच्छित 
राजासे ऐसा कहकर फिर उनके ग्रुख- 
की ओर देखकर अश्वत्थामा बोठे, हे 
महाराज दुर्योधन ! अभी आप जीते 
हो तो कानको सुख देनेबाछे, मेरे 
बचन सुनिये, अब पराण्डवोंकी सब 
सेनामें केवळ सात भरुष्य शेष हैं और 
आपकी ओरसे हम तीन बचे हैं, पाण्ड- 
बोकी ओर पांचों पाण्डव, छठे ष्ण 
ओर सातवें सात्यकी, आपकी ओर में 
कृतवमी और कृपाचार्य! (४७-४९) 
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महाभारत । 


द्रौपदेया हता! सब धृष्टयुम्नस्य चात्मजाः । 
पाञ्चाला निहता? सर्वे सत्स्थहोष च भारत ॥ ५० ॥ 
कृते प्रतिकृत पथ हतपुत्रा हि पाण्डवाः | 


सौपिके शिविरं तेषां हत सनरवाहनम्‌ ॥५१॥ 
मया च पाएकर्माऽसौ धृष्टयुम्नों महीपते । 
प्रविशथ शिबिरं रात्रो पशुमारेण मारितः ॥ ५२ ॥ 


दुयोधनस्तु तां वाचे निशम्य मनस! प्रिंयास्‌। 
प्रतिलभ्य पुनश्चेत इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५३॥ 
न मेऽकरोत्तद्वङ्गेयो न क्णो न च ते पिता ! 

यत्त्वया कूपभोजाभ्यां सहितेनाद्य से कुतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
स च सेनापतिः क्षुद्रो हतः साध शिखण्डिना। 

तेन मन्ये मघवता सममात्मानमद्यवे ॥५५॥ 
खस्ति प्रात भद्रं बः खर्गे ना सङ्गमः पुनः 
इतयवसुक्त्वा तृष्णा स छुरुराजो महामना? ॥ ५६ ॥ 
प्राणाबुपाखजद्वार' सुहृदा दुल घुत्छुजन्‌ | 
अपाक्रामदिवं एण्यां शरीरं क्षितिमाविशत्‌ ॥ ५७॥ 
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द्रौपदीके पांचा पुत्र, शश्युमके पुत्र 
पाञ्चाल ओर मस्सबंशी सब बचे हुए 
क्षत्री मारे गये; मैने आपके वैरका बद 
ला छे लिया, पाण्डवोंका वेश नाश 
होगया। मेंने रातको डेरोमे घुसकर 
चाइनो सहित सब वीरोंको मारडाला 
पृथ्वीनाथ ! मेने डेरोमें घुसकर पापी 
सोते हुये धृष्ट्युप्को पशुके समान 
४ मारा। (५०--५२) 
| राजा दुयोधन अश्त्यामाके पयो 
8 बचन सुनकर चेतन्य होकर बोले, जो 
8 कसे मीफने, तुम्हारे पिता द्रोणाचायेने 
$ आर कणने नहीं किया था,सो कृपाचा 
द 
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ये ओर कुतवमाके सहित तुमने मेरे 
लिये किया, पापी क्षुद्र पाण्डबोका 
सेनापति शिखण्डके सहित मारा गया; 
यह सुन कर में अपनेको इन्द्रके समान 
मानता हूं। आप होगोंका कल्या ण हो। 
अब इम फिर आप लोगोंसे खमे 
मिलेंगे । ( ५३-५६) 

हे राजन्‌ | ऐसा कहकर महाधीर, 
मद्दामनस्वी दुर्योधन शान्त होंगये और 
मित्रोंका शोक बढ़ा करके प्राण पवित्र 
खगको चला गया, ओर शरीर यहां 
पडा रहा | हे महाराज! इस प्रकार 
आपके पुत्र दुर्योधन शशओसे पुद् कर 
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एवं ते निधन यात! पुत्रो दुयोधनो दप । | 
4 अग्रे यात्वा रणे शूरः पञ्चाद्विनिहतः परैः ॥५८॥ | 
a तथैव ते परिष्वक्ताः परिष्वच्य च ते दपम्‌ । 3 
भै पुन! पुनः प्रेक्षमाणाः खकानारुरुहू रथान्‌ ॥५९॥ 
| इत्येव द्रोणपुत्रस्य निशम्प करुणां गिरप । शी 
- प्रत्यूषकाले शोकात्ताः प्राद्रवन्नगरं प्रति. ॥९०॥ | 
§ एवमेष क्षयो बृत्त! कुरुपाण्डवसेनयोः | | 
|) घोरो बिशसमो रोद्रो राजन्‌ दुमन्नित तव ॥६१॥ | 
8 तव पुत्रे गते स्वग शोकात्तस्य ममानघ।, | 
१ ऋषिदत्त प्रनष्टं तहिष्पदर्शित्वमय वे ॥६१॥ § 
8 वैशम्पायन उवाच-इति खुत्वा स दपति। पुत्रस्य निधन तदा । १ 
निश्वस्य दीधेसुष्णं च ततश्चिन्तापरो$मवत्‌ ॥ ६१ ॥[५३८] | 
£ इति श्रीमहामारते शातसाइस्म्यां संद्वितायां वेयासिक्यां सौप्तिके पर्वणि ॥ 
§ दु्योधनप्राणह्यागे नवमोऽध्याय; ॥ ९ ॥ १ 
| | अधैषीकपव ¦ 
$ वेशम्पायन उपाच-तस्यां रात्यां व्यतीतायां ध्ृष्टयुप्रस्य सारथिः । शै 
- शशस धर्मराजाय सोतिके कदन कृतम्‌ ॥१॥ शै 
$ सत उवाच- द्रोपदेया हता राजन्दुपदस्यात्मजेः सह। | 

१ 
| के मारे गये, ये तीनों बीर मी मरे हुए | म्मायन झुनि बोले) राजा इत्र स | 
& राजाका स्पश रके रोते हुये अपने | प्रकार अपने पुत्रका धरना सुनकर / 
॥ अपने रथोंपर बैठे और पीछेको देखते | शोके व्याकुळ होगये और चिन्ता || 
£ हमे शोकसे व्याकुळ होकर, नगरकी | करने लगे। (६१-६३) [५१८] § 
0 ओर चले । उसी समय स्थे भी उदय साव्तिकपर्यमें नो अध्याय समाप्त । क 
| होने ढगा । (५६-६०) सौप्तिकपर्वम दस बाब || 
| हे महाराज ! आपकी पुरी सम्मति FN ऐवीकपव | हि | 
१ यह हुरुकुलका नाश हुआ | हैं महा श्रीवशस्पायन मुनि बाल) हैं राजन | 
£ राज ! जब आपके पत्र सरेको चळे | जनमेजय ! जब रात्रि बीत गई तब ¢ 
है गये, तब मुझे मी व्यासदेवजीकी दी पृष्टझुश्नका सारथी धमराजके पास १ 
॥ हुई दिव्य दृष्टि नष्ट होगई। श्रीवश- आकर कहने लगा । सारथा बाला, है | 
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महाभारतं । 
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प्रमत्ता निशि विश्वस्ता स्वपन्तः शिविरे स्वके ॥ २ ॥ 
कुतवसंणा सुदासंन गातसन कपण च | 

अश्वत्थान्ना च पापेन हर्त व! शिविर निशि ॥३॥ 
एतैर्नरगजाश्वानां प्रासशक्तिपरश्वयेः । 


सहस्राणि निकृन्तद्धिनिं।शेष॑ ते यलं कृतम्‌ 


॥४॥ 


छिद्यमानस्य महतो वनस्थव परश्वंधः । 


शुग्रुषे सुमहान शब्दों वलस्य तव भारत 


॥५॥ 


अइमेकोश्वशिषस्तु तस्मात्सन्पान्महामते । 


मुक्त कथं चिद्धमात्मन्‌ व्यग्राच कृतवर्भण! 


॥६॥ 


तच्छ्रुत्वा वाक्यमाशिव कुन्ताएचो याधिप्ठिर! । 


पपात मह्या दुर्धध। पृशत्रशाकसभान्दत। 


॥७॥ 


पतन्त तमतिक्रम्य पारजग्राइ सात्यकि! | 


भीमसेनो$्जुनश्वैव माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ 


॥८॥ 


जब्धचतास्तु कोन्तेयः शोकविहलया गिरा | 
जित्वा शन्र्न्‌ जितः पञ्चात्पयदेवयदात्तेवत्‌ ॥९॥ 


Pe 


महाराज | इुपदके पुत्रोंके सहित आपके 
पांचों पुत्र मारे गये, थे सुखसे विश्वास 
पक हराम सो रहे थे, उसी समय 
कृतवमा, पापी कृपाचाये और पापी 
अश्वत्थाम्ने सबको मारडाला। (१-३) 
. दै महाराज | आपकी हाथी, घोडा 
आर महुष्यसे भरी सेनाम केवळ एक 
मे हा बचा हूं, उन्हने प्रात, शक्ति 
आर परक्षधोंसे हमारी सेनाका नाश 
कर दिया, उस सम्य आपकी सेनाम 
ऐसा शब्द होता था, बैसे कुरहाडीसे 
कटते हुए नमे । हे धर्मात्मन ! मैं 
किसी प्रकार कृतवभासे बचकर भाग 


€€€6€€<€€€€€€626866€6€6<€€6<£€€6€6€ 


दुविंदा गतिरथोनासपि ये दिव्यचक्युष! । 
छि 04 रसाचा 


992966 


आया हूं, उस सत्र सेनागेसे केवल में 
ही एकला बचा हूँ । (४-६) 

सारथीके ऐसे बचन सुन महाप- 
राक्रमी महाराज युधिष्ठिर पुत्रशोकसे 
व्याकुल होकर पृथ्वीम गिरपडे, तव 
उनको गिरते देख सात्यकी, कृष्ण, 
अजुन, नकुल और सहदेव दौडे ओर 
उन्हे पकड लिया, तत्र न्तीपुत्र थोडे 
समयम चतन्य हो ओर शोकसे व्याकुळ 
दाकर एस दोनवचन बोले | (५-८) 

हमने पहले शत्नुओंको जीत लिया 
था, ऑर अब फिर दार गये, दिव्य 
इ््वाले महात्मा भी समय और का- 
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१० सैशिकपवै । 


॥ १०॥ 


हत्वा भ्रातृन्वयस्यांश्च पितन्पुत्रान्सु्वृद्वणान्‌ । 
बन्धूनमात्यान्पोतरांश्च जित्वा सवान्‌ जिता वयम॥११॥ 
अनर्थो ह्यथसङ्काशस्तथाऽनथोऽथदशन!। 


जयोऽयमजयाकारो जयस्तस्मात्पराजय! 


॥ १२॥ 


यित्वा तप्यते पश्चादापन्न इव दुर्नति! । 


कथं सन्येत बिजय ततो जिततरः परे! 


॥ १३॥ 


येषामर्थाय पाएं स्याद्विजयस्य सुद्दद्दवे! । 


NON RN ४० च ~ ~ 
नाजतरप्रमत्ताह वाजता जतकाशन। 


॥ १४॥ 


कार्णेनालाकदष्टस्य खडा़ाजहस्य संयुगे । 


चापव्यात्तस्य रांद्रस्य ज्यातलखननादनः 


॥ १५ ॥ 


कुद्धस्य नरासहस्थ सग्रासध्वपलायंन। | 


ये व्यमुश्चन्त कणस्य प्रमादात्त इमे हता! 


॥ १६ ॥ 


रथहद दारवर्षामिमन्त रत्नाचितं वाहनवाजियुक्तम्‌ । 


शानेत्याटमानध्वजनागनक शरातनावत्तमहषु फनम्‌ 


॥ १७॥ 


सग्रामचन्द्रादृयचंगवल द्राणाणव ज्यातलनामघाषम्‌ । 


यकी गतिको नहीं जान सक्ते, देखो | गये। (९-१४) 


कोई हारकर दारता है, और हम जीत- 
कर हार गये; भाई, पिता, बन्धु, मित्र, 
पुत्र और पोतोंको भारकर भी हम लोग 
पछि हार गये, अर्थौको विचारना और 
देखना भी अनधे ही है, हमारी यह 
विजय भी पराजयके समान होगई 
जिस विजयको पाकर दुर्वृद्धि राजाको 
शोच करना पढे, उसे बुद्धिमान्‌ विजय 
क्यों कहँगे, वह तो पराजयसे भी आधिक 
दुःखदायक है, जिन मित्रोंके लिये हम 
पाप और विजय करनेकी इच्छा करते 
थे, येही हमारे विजयी मित्र आज मारे 


जिन्होंने बाणरूपी फण, खंद्गरूपी 
जिह्वा, धनुपरुपी फैले हुए ग्रुख, धनुष 
टङ्काररूपी फुङ्कार वाले पुरुष बीर, 
कणरूपी क्रोधी विषीले सांपके विषको 
शान्त किया था, वही युद्धसे न भाग- 


नेवाले हमारे मित्र आज हमारी भूलसे 
` मारे गये । जो रथ भोर, त्राण तरङ्ग) 


घोडे रत्न, शक्ति ओर खङ्ग मछली, 
ध्वजा नाका, धनुष भोर,पाण फेन,युद्ध 
चन्द्रमा ओर धनुपकी टङ्काररुपी शब्द 
युक्त, द्रोण/चार्यरूपी समुद्रको शस्ररूपी 


- नावपर चढ़कर तर गय थ) वहा 
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भद्दामारत | 


[२ ऐषीकप् 


हि प्रसादात्परमस्ति कथ्चिहृघो नराणासिह जीवलोके । 


प्रमत्तमर्था हि नरं समन्तात्त्यजन्यनथाश्च समाविशन्ति ॥ १९॥ 
ध्वज्ञोत्तवायाच्छ्रितटमकेतु शराचष कापसहासमीरम्‌ । 


महाघडुज्यातलनेमिघोषं तसुचनानाविधशसत्रहाभस्‌ 


॥ ९० ॥ 


मरहाचसकक्चदवाभिपश्चं महाहवे भीष्ममयाग्निदाहम्‌ । 

चे सेइरात्तायुधतीदणवेग ते राजपुता निहताः प्रसादात्‌ ॥ २१ ॥ 

न हि प्रमत्तेन नरेण शाक्य विद्या तपः श्रीविपुलं यशो वा। 
इयाप्रमादेन निहल शचरन्सवोन्महेन्ट्रं सुखसेधमानम्‌ ॥ २२॥ 

इनद्रोपमान्पार्थिव पुत्रपौत्ान्पदयाविशेषेण हतान्प्रमादात्‌ । 

तीर्त्वा समुद्र वणिजः समृद्धा समा! कुनद्यासिद हेलमाना१॥२३॥ 


OLIN ~ 
अनपितेयं निहताः 


शयाना निःसंशयं ते त्रिदिव प्रपन्नाः । 


कृष्णां तु शोचामि कथं चु साध्वी शोकार्णर्व साऽय विशत्यमीता॥ १४ 
भ्नातंथ पत्रांश हतान्निशम्य पाञ्चालराजञ पितर च वृद्धस्‌ । 
श्रुवे विसंज्ञा पतिता एथिव्यां सा शोष्यते शोककुशाङ्या्टि॥१पी 


राजपत्र आन हमारी भूलते मारे 
गए । (१५-१८) 

देखे जगदे भूरके समान और 
कोई बुरी बात नहीं हैं, भूले हुये 
भनुष्पके सव अभिप्राय नष्ट हो जात 
हैं और अनेक अनयै उसको घेर 
लेते ई! बिन्‍्होंन ऊंची जाल्या, 
धुआं, बाण ज्वाला, क्रोध वायु, धनुष 
पहिए ओर तल शब्दरूपी शब्द और 
अनेक प्रकार के श्र आहुतियुक्त 
भीष्परुपी सेना में जलती हुई अन्नि- 
को सहा था, वही राजपुत्र आब 
भूलस मार गये । प्रमत्त मनुष्य विद्या, 
तप, लक्ष्मी और यशको नहीं पा 
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सक्ता, देखो शड॒आको मारकर इन्द्र, 
सुखस राज करते हैं । (१९-२२) 

देखे आज ये इन्द्रके समान पराक्र- 
मी राजपुत्र और राजोंके पोते भूलस 
सामान्य मनुष्योंके समान इस प्रकार 
मारे गये, जैसे धनधान्य भरे बनिये 
धमुद्रको पार होकर छोटी नदीमें तरते 
हुए इश जांय, हमें यह निय है, कि 
हमारे सब सम्बन्धी सोते हुये मारे गये, 
अब हमें कुछ शोच नई; हे, वे सव 
निश्चय ही खगेको चले गए। इमे केवल 
पवित्रता द्रोपदीहीका शोक हे,कि वह अ- 
पन भाई,पुत्र आर बूढ़े पिताको मारा हु 
आ सुच किस दशान प्राप्त होगी?२३-९५ 
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ये तेरुद्चादचशख्नोभिस्ते राजपुत्रा विहताः प्रमादात्‌ ॥ १८॥ 
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१० सोंप्तिकपर्व । 


तच्छोकज दुःखमपारथन्ती कथं भविष्यत्युचिता सुखानाम्‌। 


पु्रक्षयश्रातृवधप्रणुन्ना प्रदह्ममानेन हुताशनेन 


॥ ९६ ॥ 


इलेवमात्ते! परिदेवयन्स राजा कुरूणां नकुलं वभाषे । 
गच्छानयेनामिह मन्दभाग्या समातृपक्षामिति राजपुत्रीम्‌ ॥२७॥ 
माद्रीसुतस्तत्परिगह्म वाक्यं धमेण पर्मप्रतिभस्य राज्ञः । 

थथौ रथेनालपमाशुदेऽ्याः पञ्चालराजस्य च यत्र दाराः ॥ २८॥ 
प्रस्थाप्य माड्रीसुतमाजमीढ। शोकादितस्तेः सहितः सुहृदविः । 
रोरूयमाणः प्रययौ सुतानाभायोधनं भूतगणानुकीणम्‌ ॥ २९॥ 

स तत्प्रविश्याशिवसुभ्ररूपं ददश पत्रान्सुहुद। सरखीग् । 

भूमौ शयानान्‌ रुधिराद्रेगान्नान्विभिन्रदेहान्प्रह्ततोत्तमाङ्गान्‌॥३०॥ 

स तांस्तु दृष्टा भृशमातेरूपो युविषिरो धर्मभृतां वरिष्ठ! । 

उच्चः प्रचुक्रोश च कोरवाग्ऱ्य! पपात चोव्यां सगणो विसंज्ञः ॥३१॥५६९ 


CT [ 


इति श्रीमहाभारते शत० सौप्तिके पवाणे ऐर्पाकपर्षणि युधिष्टिरशिविरप्रवेशे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


निश्चय ही वह शोकसे व्याकुल होकर 
पृथ्वीम गिर पडेगी । आज वह सुख 
भोगने योग्य द्रोपदी इस शोकसमुद्रके 
पार केसे जायगी ? उसकी क्या दशा होगी 
अपने भाई पत्रोको मरा हुआ सुन उसकी 
ऐसी दशा होजायगी जसे आगमें जरते 
हुये मनुष्यकी । कुरुकुलके खामी महाराज 
युधिष्ठिर इस प्रकार रोते हुए व्याकुल 
होकर नकुलसे बोठे, तुम जाओ उस 
मन्दभागिनी राजपुत्रीका उसके पिता 
और माइयाँकी खिर्योके समेत तथा और 
भी उनके मातृपक्षकी ख्रियोको अपने 
सङ्ग लेकर आवो । मार्द्रपुत्र ! नकुलने 
शरीरधारी घर्मके समान मद्दाराअके वचन 
ग्रहण किये और रथपर चढकर शीघ्रता 


$ सहित पाञ्चाठ राजपुत्री द्रौपदी और 
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पाश्चालदेशीय ख्रियोके पासचले।२६-२८ 
महाराज युधिष्ठिर भी नङुलफो उधर 
भेजकर आप शोकसे व्याकर होकर रोते 
हुये अपने मित्र और भाइयोंके सहित 
उस मांस खानेवाले जन्तुओंसे भरी 
युद्ध भूमिकी ओर चले। वहां जाकर उस 
भयानक शोकसे भरी हुई भूमिमे महा" 
राज घर्मथारियोंमें श्रेष्ठ इरुवंशीयोंमें 
आगे चलनेवाले युविष्ठिरने अपने पुत्र, 
सम्बन्धी और मित्रांको भूमिमें सोते, 
रुधिरऐ मीगे, शरीर और शिर कटे 
पृथ्वीमें सोत हुए देखा। उनकी देखकर 
महाराज एकवार ऊचे स्वरसे रोये और 
फिर सब मित्रोंके सहित मूच्छित होकर 
पृथ्वीम गिर गये ( २८-३१ ) 
सौप्तिकपर्व दुस अध्याय समाप्त । 


७१ 


` [१ ऐपीकप्य 


७२ महाभारत । 
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| वैशम्पायन उवाच-स दृष्ट्रा निहतान्संख्ये पुजान्पौत्रान्सखीस्तथा । 

| सहाहुःखपरीतात्मा बभूव जनमेजय ॥१॥ 

A ततस्तस्य महान शोकः प्रादुरासीन्महात्सन। | 

0) सरतः पुत्रपौत्राणां भ्रातृणां खजनस्य ह ॥२॥ 

| तमश्रुपरिएणाक्ष वेपमानमचेतसम्‌ । 

| सुहृदो भशसंवियना! सांत्वयांचक्रिरे तदा ॥३॥ 

ह ततस्ताक्षन्‌ क्षणे कल्पो रथनादियबचसा । 

f नकुलः कृष्णया सार्घसुपायात्परमात्तंचा ॥४॥ 

५ उपष्ठव्यं गता सा तु शरुत्वा सुमहदप्रियम्‌ | 

| तदा विनाशं सवेषां पुत्राणां व्यथिताऽभवत्‌ ॥५॥ ` 
कस्पमानेव कदली वातेनाभिसम्रीरिता । 


सौप्तिक पर्वमें ग्यारह अध्याय । 

वैशम्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌ 
जनमेजय ! अपने बेटे, पोते और सम्म 
न्धियोको मरा हुआ देखकर महाराज 
अन्त शोकसे व्याकुल होगये; जब 
महात्मा युधिष्ठिर बेटे, पोते, भाई और 
सम्बन्धियोंके शोकसे व्याल होकर 
आखोमें आंत भरकर कांपने लगे 
तब सब रोते हुये मित्र उन्हे समझाने 


छग्‌। ( १-२३) . 

उसी समय प्रातःकालके सूर्यके 
समान चमकते हुये, रपर बैठे हुए 
रोती हुई द्रौपदीक सहित नकुछु आप. 
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कृष्णा राजानमासाय शोकात्तोन्यपतद्भुधि ॥६॥ 
बभूव वदनं तस्याः सहसा शोककर्षितम्‌ । 
फुछपञ्मपलाशाश्यास्तभोग्ररत इवांशुमान्‌ 
ततस्तां पतितां इृष्टा संरम्भी सलयाविक्रम! । 
वाहुभ्यां परिजग्राह समुत्पत्य वृकोदरः 


॥ ७॥ 


॥८॥ 


हुँचे। द्रौपदी पहिले ही उपपुव (छावनी) 
को चली गई थीं, वहीं अपने धुरो 
मरनेका समाचार सुना और व्याकुळ 
होगई, द्रौपदी महाराजके पास आकर 
आर शाकसे व्याकुल होकर इस प्रकार 
पृथ्वीमँ गिर पडी जसे केलेका पक्ष 
आंधीसे टूटकर गिर पडता है, उस 
समय फे हुये कमसके समान नेत्रवा- 
ली द्रोपदीका मुख शोकसे व्याकर 
होनेके कारण ऐसा होगया जैसा राहुके 
ग्रहण करनेसे चन्द्रमा ( ४-७ ) 
ट्रौपदीको प्रमे पडी देख महाप- 
राक्रमी भीमसेनने अपने हाथोंमें उठा 
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१० सौप्तिकपर्व [| 


सा समाश्वासिता तेन भीमसेनेन भासिनी । 
रुदती पाण्डव कृष्ण सा हि भारतमन्रवीत्‌ ॥ ९॥ 
दिष्टया राजन्नवाप्येमामखिलां भोक्ष्यसे महीम्‌ । 


आत्मजान्‌ क्षत्रधर्मेण संप्रदाय यमाय पै 


॥ १० ॥ 


दिष्टथा त्वं कुशली पार्थ मत्तमातङ्गगामिनीम। 
अवाप्य एथिवी कृत्लां सौभद्रं न स्मरिष्यसि ॥ ११॥ 
आत्मजान्‌ क्षत्रधभेण शरुत्वा शारान्निपातितान्‌ । 
उपश्ठव्ये मया सार्ध दिष्टया त्वं न स्मरिष्यासि॥ १२॥ 
प्रसुप्तानां वधं श्रुत्वा द्रौणिना पापकर्मणा । 
शोकस्तपति मां पार्थे हुताशन इवाञ्रयम्‌ ॥ १३॥ 
तस्य पापकृतो द्रौणेन चेदद्य त्वघा रणे। 

द्वियते सावुवन्धस्थ युधि विक्रम्य जीवितम्‌ ॥ १४॥ 
इहैव प्रायमासिष्ये तन्नियोधत पाण्डवाः | 

न चेत्फलमवाप्नोति द्रौणि! पापस्य कर्मणः ॥ १५॥ 


एवमुक्त्वा तत! कृष्णा पाण्डवं प्रत्युपाविशत्‌ । 


७००७. व--->“५::६:-:८->--::>>:>-:::५-५शशण/॥॥000000नप रि 


लिया और समझाने लगे, तत्र रोती 
हुई द्रौपदी महाराजसे बोली, हे पृथ्वी 
नाथ | आज प्रारब्धहीसे आप इस सब 
पथ्वीके राजा हुए; अब क्षत्रियोंके धर्म 
के पाठनेवाठे अपने बेटोंको यसराजकी 
भेंट देकर आप कुशलसे तो हैं ! कहिये 
इस सब पृथ्वीका राज्य पाकर अब आप 
मतत्राले हाथीके समान चउ्नेत्राले 
अभिमन्युका कमी सरण तो न काने" 
एगा ना! कहिए क्षत्रियोंके धर्मे रहने- 
वाले पीर पूत्रींकी मृत्यु सुनकर आप 
भेरे सङ्ग विहार तो कीजियेगा ना! 


और कमी उन पुत्रोका तो सरण नहीं 
कीजिएगा ! में यह बात सुन कर, कि 


6€6€€26€€66€€€€66€६€€€6€€€€€€<€€€€€€€€€6€€€66€€€€<€€€€€ 9999662&१6699899 
७ 


पापी अ्वस्थामाने मेरे पुत्रॉंको सोते 
हुए मारडाला शोकसे व्याकुल होगई 
हूं, शोक मेरे शरीरको इस प्रकार तपा- 
ता है, जैसे पास सखी हुईं अग्नि वस्तु- 
को | (८- १३) 

हे राजन्‌ | यदि आप अपने पराक्र* 
मसे उस पापी अश्वत्थामाको युद्धमें 
नहीं मरियेगा तो में अन्न नहीं खाऊंगी 
और यहीं मर जागी । हे पाण्डवों ! 
तुम मी सब हमारी इस प्रापैज्ञाको सुनो, 
य॒दि अशत्यामा इस पापके फलको 
नहीं पायेगा, तो में यहीं मर जाउंगी । 
ऐसा कहकर यशखिनी द्रौपदी धर्मराज 


७५, 


युधिष्ठिरके पास बैठ गई;धमात्मा राज- 


७३ै 
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द्रौपद्ुगाघ-- 


अपी युधिष्ठिरने अपनी प्यारी पटरानी- 
को ब्रते पेठे देख उस पुन्द्रीसे ऐसे 
वचन कहे, हे धर्म जाननेवाली सुन्दरी ! 
तुम त्रियोके धमका सरण करो,तुम्हारे 
पुत्र ओर भाई धमैयुद्धसे मारे गये हँ, 
इसलिये कुछ शोक मत करो, हे करया- 
णी, हे सुन्दरी ! अश्‍वत्यामा इस समय 
किसी बन प्येते छिप रहे हैं, उनको 
हम कैसे मार सकेंगे। (१४-१९) 

द्रोपदी बोली, हे महाराज ! भैने 
सुना हे कि अच्वत्थामाके शिरम उत्पन्न 
हुई माग है, उस पापीको मारकर पही 


जज 


सहामारत । 


स बढ 8 व €क३<48 668 869 999 
युधिषिरं याज्ञसेनी घभराज यशस्विनो 
ष्ट्रोपविष्टां राजिः पाण्डवो महिषां म्िधाम्‌ । 
प्रत्युवाच स घमात्मा द्रोपदीं चारदशनास्‌ ॥ १७॥ 
धम्यं घर्मेण धमज प्राप्तास्ते निधन शुभे । 
पुत्रास्ते आतरश्चैव तान्न शोचितुमहासे 

स कल्याणि चनं दुग दूरं द्रोणिरितो गतः 
"तस्थ त्व पातने संख्ये कथ ज्ञास्थासे शोभने ॥ १९॥ 
द्रोणपुन्रस्य सहजो मणिः शिरसि मे श्रुतः । 

निहस्य संख्ये तं पापं पश्येयं मणिमाहृतम्‌ ॥ २०॥ 
राजन्‌ शिरसि ते कृत्वा जीवेयामिति से सति! । 
इत्युक्त्वा पाण्डवं कृष्णा राजानं चारुदशेना॥ २१ ॥ 
भीमसेनमधागत्य परमं वाक्यमब्रवीत्‌ । 
च्रातुमहसि मां भीम क्षत्रधभमनुस्मरत्‌ 
जहि त पापकमाण शम्बर मघवानिव । 
न हि ते विक्रमे तुल्यः पुमानस्तीह कश्चन ॥२३॥ 
श्ुतं तत्सदेलोकेषु परमव्यसने यथा | 
द्वीपोऽभूरत्वं हि पार्थानां नगरे वारणावते 


॥ १६॥ 


॥ १८॥ 


॥ २२ ॥ 


॥ ९४॥ 


छीन लेनी चाहिये। में उसको आपके 
शिरम शापन करके जिऊंगा, यही मेरी 
इच्छा है, इसलिये आप ऐसा ही की- 
जिये । ऐसा कहकर द्रौपदी मीमसेनके 
पास गई और कहने हमी, हे भीम ! 
आप धत्रियोके धर्मका सरण करके हमें 
इस दुःखसे बचाइये, उस पापी अश्वः 
त्थामाको इस प्रकार जीतिये, जैसे इन्द्र 
ने शम्बरको जीता था, जगत तुम्हारे 
समान कोई मनुष्य बलवान्‌ नहीं हे, 
उस लाक्षामवनमें आपने मरते इए 
पाण्डवोंको जेस बचाया था सो समा- 


[ २ ऐपीकपवे 
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१० सौप्तिकपर्व । 


हिडस्बदशेन चव तथा त्वमभवो गात) । 


तथा वराठनगर कॉचकन भद्यादतात 


॥ १५॥ 


मामप्युद्धतवान्कूच्छात्पालामा मघवानच | 


यथताच्यकूथा! पाथ महाकमाण ब पुरा 


0 २६ ॥ 


तथा द्रोणिममिन्नन्न विनिहत्य सुखी भव। 


Lo ७०. 


तस्या बहुविध दु।ख निदास्य पारदाचतम्‌ ॥ २७ ॥ 
न चासषत कान्तया भामसना महाबल! 


स काश्चनावाचनाङ्गधास्राह महारथम्‌ 


॥ २८ ॥ 


आदाय रुचिरं चित्र समागणगुण घत! । 


नकुलं सारथिं कृत्वा ठ्रोणपुत्रवधै धृत!. 


॥, २९ ॥ 


विस्फाये सारं चापं तूर्णमश्वानचोदयत्‌ । 


ते हयाः पुरुषव्याध चोदिता वातरंहस! 


॥ ३० ॥ 


वेसेन त्वरिता जग्सुहेरथः शीघ्रगातिना । 


शिविरात्खाङ्गहीत्वा स रथस्य पदमच्युत। ॥ ३१॥ [१००] 


इति धीमहाभारते शतसाहरूां संहितायां देयासिक्यां सौहिकपर्वान्तर्गत ऐपीके पणी 
द्रीणिवधा् मीमसेनगमने एकादशो ५ ध्याय: | ११ ॥ 
वैशम्पायनउवाच-तसिन्त्रयाते दुघषे यदूनासृष भस्ततः । 


चार जगत्‌म प्रसिद्ध हैं, अध हिडम्य 
राक्षससे पाण्डबॉको आपत्ति हुई थी 
तर भी आपदीने इनकी रक्षा की थी, 
जिस समय विराट नगरमें कीचकने 
झन अत्यन्त दुःख दिया था, तब भी 
आपने मेरी इस प्रकार रक्षा करी थी 
जैसे इन्द्र इन्द्राणीकी रक्षा करते 
हैं। (२०-२६ ) 

हे कुन्तीपुत्र | आपने जसे ये सब 
कम करे हैं ऐसे ही अश्वत्थामाकों मार 
कर सुखी हुजिये ।. द्रोपदीका अनेक 
प्रकारका रोना सुनकर' महाबलवान्‌ 


| 


कुन्तोपुत्र भीमसेन क्षमा न कर सके, 
और सोनेके रथपर बैठ, घनुष पर रोदा 
चढाकर बाण चढ़ाने लगे, उसी समय 
नकुरु अपने स्थानसे उठकर मीमसेनका 
रथ हाँकने लगे । तब भीमसेनने अपने 
घनुपपर टङ्कार दिया और नकूलने अपने 
घोडोंको धायु के समान पेगसे हांका, 
तब नकुलके हांकनेसे वे शीघ्र चढने- 
वाले घोडे अपने हेरोंसे निकलकर 
अश्वत्थामा के रथ की लोक पर 
चले । ( २७-३१) [६००] 


॥स्तिक पेसे ग्यारइ मध्याय समाप्त । 
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सौप्तिक पर्वमें बारह अध्याय | 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌ 
जनमेजय | जब महापराक्रमी भीमसेन 
अश्चत्थामाको मारने चले गये, तत्र 
यदुशुक श्रेष्ठ) कपलनेत्र श्रीकृष्ण झुन्ती- 
पुत्र युधिठ्ठिरसे बोले, हे पाण्डव ? ये 
आपके माई भीमसेन पुत्रशोकसे व्या- 
इल होकर एकले ही अञ्चत्थामाको 
मारच चले जात हैं, हे भरतङ्सश्रेष्ठ ! 
भीमसेन आपको सब माइयोसि प्यारे 
हैं, आप उनको इस आपत्तिसे उवारनेके 
लिये क्यों नहीं दोडते ! महात्मा शत्रु 


नाशन सष धनुषधारियोंमें श्रेष्ठ द्राणः 
६९९९७९९९९९९९९ 
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संहामारतं । 


अञ्च ब्रह्मशिरो नाम दहेत एथिवीमपि 
.तन्महात्मा महाभागः केतुः सवधचुष्मताम्‌ । 
प्रलपादथदाचाय! प्रीयमाणो धनञ्जयम्‌ 
तं पुत्रोष्येक एवेनमन्वयाचदमरषणः | 
ततः प्रोवाच पुत्राय नातिहृष्टमना इव 
विदित चापलं द्यासीदात्मजस्य दुरात्मनः 
सबधमविदाचायः सोऽन्वश्ञात्खसुतं ततः 
. परमापद्गतेनापि न स्म तात त्वया रणे । 
इदमख्ं प्रयोक्तव्यं मानुषेषु विशेषतः 
इत्युक्तवान्णुरु पुत्र द्रोणः पञ्चादथोक्तवान्‌ | 


[२ ऐेपीकपर्व 


॥ १ | 
॥२॥ 


॥ ३॥ 


NN 


॥ ३॥ 
॥५॥ 
॥ ६॥ 
॥७॥ 


॥८॥ 


चायने जो सब पृथ्वीको मस करनेमे 
समथ अजुनको प्रसन्न होकर जो अन्न 
दिया था, वही एक दिन क्रोधी अश- 
त्थामाने अपने पितासे मांगा । महात्मा 
चसे लाननंवालांमे श्रेष्ठ, द्रोणाचायंने 
विचारा कि यह बडा चञ्चल और दष्ट 
हैं, तब भी द्रोणाचायंने अञ्चत्थामाको 
पह असन सिखा दिया, परन्तु अधिक 
प्रसन्न होकर नहीं दिया और फिर कहा 
कि, है पुत्र | अत्यस्त आपत्ति पडनेपर 
मा तुम यह अच किसी मनुष्यपर न 
छोइना । ( १-८) 
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एष पाण्डव ते भ्राता पुत्रशोकपरायणः । 
जिधांसुद्रोणिमाक्रन्दे एक एवाभिधावति 
भीत्र प्रियस्ते सर्वेभ्यो भ्रातूभ्यो भरतषभ । 
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१० सैसिकपर्व | 


॥९॥ 


स तदाज्ञाय दुष्टात्मा पितुवचनमप्रिधम्‌ । 

& > 6 ० 

निराश! सवकल्याणेः शोकात्पर्यचरन्महस्‌ ॥ १० ॥ 
ततस्तदा कुरुभ्रेष्ठ वनस्थे त्वयि भारत | 


अवसद्‌ द्वारकामेत्य दृष्णिमि! परमार्चित! 


॥ ११॥ 


स कदाचित्ससुद्रान्ते वसन द्वारवतीमनु । 


एकएक समागम्य मासुवाच हसन्निव 


॥ १२॥ 


यत्तदुग्र तपः कृष्ण चरन्सलपराक्रम! 


अगस्लाद्वारताचायः प्रपत म पता 


॥ १३॥ 


अस्त्र ब्रह्मशिरो नाम देवगन्धवपूजितम्‌ । 


तद्य मयि दाशाहे यथा पितरि मे तथा 


॥ १४॥ 


असत्तस्तदुपादाय दिव्यमस्न यदृत्तम | 


ममाप्यस्न प्रयच्छ त्व चक्र रिपुहणं रणे 


११५ ॥ 


राजन्प्रीयमाणेन मया5प्युक्त। कृताझलि। । 


याचमान! प्रथत्नन सत्ताउ्त भरतषभ 


॥ १६ ॥ 


देवदानवगन्धवपचुष्यपतगारगा। । 


कहकर फिर कहा कि, तुम इस जगतूमें 
महात्माओंके मार्गपर नहीं चल सकोगे। 
पापी दृष्टात्मा अश्वत्थामा अपने पिता" 
के कठोर वचन सुनकर सब सुखोंसे 
निराश हो गये, और शोके व्याकुल 
होकर जगतमें घूमने लगे । हे कुरुकुल- 
श्रेष्ठ ! उन दिनों आप वनम थे, तब दी 
घूमते घूमते अश्वत्थामा दारिकामं 
पहुंचे, यहां यादवने उनका बहुत हो 
खागत किया,तब वे बढ्दा कुछ दिनतक 
ठहर गये, एक दिन हम और वे दोनों 
सम्ुद्रके तटपर घूम रहे थे, तब उन्होंने 
हसकर हमसे कहा, कि है कृष्ण! हमारे 


पिताने जो घोर तप करके देवता ओर 
दानवोंसे पूनित न्रह्मश्िर नामक अख 
अगि मुनिसे पाया है, में भी उसे 
आजकल अपने पिताके समान ही जा- 
नता हूं, इस लिये आप हमसे उस शस्र 
को सीखिये और युद्धमें शश्चवोंके नाश 
करनेवाला अपना दिव्यचक्र हमको दे 
दाखय। ( ९-१५ ) 

है राजन्‌ ! मेने अश्वत्याप्राकी हाथ 
जोडते अनेक यत्न करके चक्र मांगते 
देख ऐसे वचन कहे, जगतमें देवता, 
दानव, गन्धव, मनुष्य, पक्षी आर साँप 
कोई ऐसा नहीं दै, जो हमारे बलके सो 
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न समा मम वीयस्य शतांशेनापि पिण्डिताः। १७ ॥ 
इदं धञुरियं शक्तिरिदं चक्रमियं गदा । 


यद्यदिच्छसि चेदख्रं मत्तस्तत्तददामि ते 


॥ १८॥ 


यच्छक्कोषि समुथन्तु प्रयोक्तुमपि वारणे । 


तङ्गहाण विनाऽस्रेण यन्मे दातुम भीप्ससि 


॥ १९॥ 


स सुनाभं सहस्रार वञ्चनाभमथस्मयम्‌ । 


वप्रे चक्र महाभागो मत्त! स्पर्धन्मथा सह 


॥ २० | 


ग्रहण चक्रमित्युक्तो सया तु तदनन्तरम्‌ । 


जग्राहोत्पत्य सहसा चक्र सव्येन पाणिना 


॥ २१॥ 


न चेनमशकत्सानात्सञ्चालयितुमप्युत । 


अथैनं दक्षिणेनापि ग्रहीतुषुपचक्रमे 


॥ २९ ॥ 


सर्वेयत्नवलेनापि गृहुन्नेवमिद ततः । 


ततः सवेबलेनापि यदैनं न शशाक ह 


॥ २३॥ 


उद्यन्तु वा चालयितुं द्रौणिः परमदुर्मनाः । 


कृत्वा यत्नं परिश्रान्तः सन्यवत्तत भारत 


॥ २४॥ 


निबृत्तमनसं तस्मादभिप्रायाद्विचितसम्‌ । 


अहमामंत्र्य संविग्नसश्वत्थामानभन्नुवम्‌ 


॥ २६ ॥ 


यः सदेव मनुष्येषु प्रमाणं परमं गतः । 


मागके एक मागके समान भी हो, जो 
हो यह धनुष, यह चक्र, यह शक्ता 
ओर यह गदा रखी है, जो श्न चाहो 
सा ले लो इम देत हैं, तुम जिस शक्गको 
उडा सको और युद्धम चला सको, उसे 
ही ले छो; और उसके बदलें जो शत्र 
तुम देना चाहते हो, सो हम नहीं 
हेते । (१६-१९) 

अश्वत्यामाने सहस्र धारवाले बीचे 
वज्ञे बने लोहेके चक्रको हमसे मांगा, 
तभ हमने भी कहा के लो, तब वह 


` ४: 


प्रसन्न होकर उठे और बांये हाथसे उठा 
ने ठगे । परन्तु जरासा भी खानसे न 
उठा षके तत्र दृहिना हाथ लगाकर 
उठाने लगे, परन्तु सब बल और सब 
पराक्रम करके हार गये, परन्तु चक्र न 


उठा । जब वे उसको उठा वा हिला न. 
सके, तब बहुत ही मलीन मन होकर 


थककर बेठ गये | (२०-- २४) 
Co AS ha 
तब मने उनको निवृत्त देखकर घब- 


डाये हुये असवत्थामासे कहा, जो जगत्‌ - 


में सप घनुषधारियोमे प्रमाण गिने 
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गाण्डावधन्वा श्वताश्वः कापप्रवरकतन! 


॥२१॥ 


यः साक्षादेवदेवेश शितिकण्ठमुमापतिम्‌ ¦ 


इन्द्रयुद्धे पराजिष्णुस्तोषपामास शङ्करम्‌ 


॥ २७ ॥ 


यस्मात्पियतरो नास्ति ममान्य! पुरुषों सुदि | 

नादेयं यस्थ मे किंचिदपि दाराः सुतास्तथा ॥ २८॥ 
तेनापि सुहृदा ब्रह्मन्पार्थेनाङ्किष्टकम्रणा | 
नोक्तपूर्वमिदं वाक्यं यस्त्वं मामामिभाषसे ॥ २९॥ 
ब्रह्मचर्य महद्धोरं तात्या द्वादशवाषिकम्‌ । 


।हमवत्पाश्वमास्थाय यो मथा तपसाजत। 


(.३०॥ 


समानत्रतचारण्या झाक्मण्या पाऽन्वजायत | 


सनत्कुमारस्तेजस्वी प्रद्युज्नो नाम मे सुतः! 


॥ ३१ 0 


तेनाप्येतन्महदिऽ्यं चक्रमप्रतिमं रणे । 


न प्राथतमभून्सूढ यादद प्राथत त्वया 


॥ ३२॥ 


रामणातवलनतच्चाक्तपूच कदाचन | 


न गढून न सावन यादद प्राथत त्वया 


॥३३॥ 


द्वारकावासिमिश्चान्यैवृष्ण्यन्धकमहारथैः । 


नोक्तपूवंमिदं जातु यादिदं प्रार्थितं त्वया 


॥ ३४ ॥ 


भारताचायेपुचरस्त्वं मानितः सर्वयादवैः । 


जाते हैं, जो गाण्डीव धनुप, सफेद घोडे 
और इनुमानकी ध्वजा सहित रथपर ' 


i 


बेठते हैं, जिन्होंने साक्षात्‌ पार्वेतानाथ 
शिवको द्वन्द्रयुद्रम प्रसन्न किया हे; 


जिसके समान इस जगतमे बुझे कोई 

अ» S €<. ७ क 
मान्य और प्यारा नही है। जिसको मे 
अपनी खरी और पुत्र दे सक्ता हूं, उस 
मित्र और घोर कम करनेवाले अजुनने 
भी मुझसे आजतक ऐसे बचन नहीं कहे, 
जैसे आज आपने कहे, जिसके लिये 

० 6 ~ 0 

हमने बारह चर्षतक हिमाचल पवतपर 


घोर तप किया था, जो हमारे समान 
धर्म करनेवाली रुकिमिणीके गर्मसे उत्पन्न 
हुआ है, उस सनतृकुसारके समान तेज- 
स्वी हमारे पुत्र प्रयुम्नने भी आजतक 
ऐसे वचन नहीं कहे थे, जैसे तुमने 
आज कहे । महाघलवान्‌ बलदेव, गद 
और साम्य आदि दृष्णी और अन्धक 
वंशी द्वारिकावासी किसी क्षत्रियने 


ऐसे वचन नहीं कहे, जेसे आज तुमने 


कहे । तुम मरतङृलके गुरु द्रोणाचार्यके 
पुत्र .हो, यही जानकर सप्र यादवोंने 
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| चक्रेण रथिनां श्रेष्ठ क॑ नु तात थुयुत्ससे ॥११॥ | 

एवमुक्तो मया द्रौणिमामिद॑ प्रत्युवाच ह । 

प्रयुज्य भवते पूजां योत्स्ये कुष्ण त्वया सह ॥ ३६॥ 

प्रार्थित ते मया चक्रं देवदानवपातम्‌ | 

अजेयः स्यामिति विभो सत्यमेतट्ठवीमि ते ॥ ३७॥ 

त्वत्तोऽहं दुललेभ काममनवाप्यैव केशव । 

प्रतियास्यामि गोविद शिवेनाभिवद्स्व भाम ॥ ३८॥ 

एतत्छु भीमं भीमानासूषभेण त्वया धृतम्‌ । 

चक्रमप्रतिचक्रेण सावि नान्योऽभिपद्यते ॥३९॥ 
एतावढुक्त्वा द्रौणिर्मा युग्यानश्वान्धनानि च | 
आदायोपययौ काले रत्नानि विविधानि च ॥ ४०॥ 
स सरम्भी दुरात्मा च चपलः क्र एव च। 


वेद चाख ब्रह्मशिरस्तस्माद्रक्षयो कोदरः ॥ ४१ ॥ [ ६४१ ] 
इति श्रीमहाभेरिते शतसाइरमयां संहितायां वेयासिक्यां सापितकपर्वान्तर्गत ऐपीके पर्मेणि 
युषििरकृष्णसंवादे द्वादशोऽभ्यायः ॥ १२॥ 


आपका सत्कार किया । हे महारथ ! 
इस चक्रको आप लेकर कौनसे महारथ- 
से युद्ध कीजियेगा सो कहो, हमारे ऐसे 
वेचन सुन अश्चत्यामाने हमसे 
कहा । (२५~~३६) 

हे कृष्ण ! इम यह चक्र लेकर आप 
की गुरु पूजा करके आपहीसे युद्धकरते। 
हम आपसे सत्य कहते हैं कि, इसीलिये 
हमने आपसे ये देवता और दानवोंे 
पूजित चक्र मांगा था, और यह मी 
इच्छा थी कि, हमें कोई न जीत सके, 
परन्तु यह दुर्ेभ काम हमारा सिद्ध न 
हुआ, इसलिये हम प्रसन्नता पूर्वेक आप- 


२८९०६७८९५९९८९९६९६393999999999:939399599395 
% हे 


से जानेकी आज्ञा मांगते हैं, आप सब 
भयानकोंसे भी भयानक हैं, इसी 
लिये इस भयानक चक्रको कोई नहीं ठे 


` सक्ता ऐसा कहकर हमारे दिये हुए खचर, 


घोडे, घन और अनेक प्रकार) रत्न लेकर 
अश्वत्थामा अपने घरको चले गये | 
बढी अश्वत्थामा अत्यन्त पापी चञ्च 
ओर दुष्ट है, और अक्षप्रिर शस्नको जान 
ता मी है, इसलिये भौमसेनकी इससे 
रक्षा करनी चाहिए। (२६-४१)[६४१] 
सोप्तिकप्ेमें बारह अध्याय समाप्त] 
सौप्तिकपर्व॑में तेरह अध्याय । 


चत 


श्रीबैशम्पायन सुनि बोले, हे राजन्‌ 
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१० सौप्तिकपर्व । 


॥ १॥ 


युक्त परमकास्वाजस्तुर गहन पाला भे। ] 


आदिल्योदयवर्णस्थ धुरं रथवरस्य तु 


॥२॥ 


दक्षिणामवहच्छेव्यः सुग्रीवः सव्यतोऽभवत्‌ । 


पाष्णिवाहो तु तस्यास्तां सेघपुष्पबलाहको 


॥३॥ 


चिश्वकमकूता दिव्या रलघालुव भूषित्ता। 


डाच्छूनंव रथ माया ध्वजयाष्टरहरयत 


॥४॥ 


वनत्य! स्थतस्तस्या प्रभामण्डलराइमचाच्‌ । 


तस्य सद्यवत। कतुसुजगारररहर्थत 


॥५॥ 


अधारोहृद्वर्षकिशः केतु; सवघनुष्मतास्‌ । 


अजुन। सलकमा च ङुरुराजा याधार 


६१ 


अशोभेतां महात्मानो दाशाईमाभितः स्थितौ । 


रथस्थ शाङ्ञघन्वानमाश्वनावंच चासघस्‌ 


॥७॥ 


ताबुपारोप्य दाशाहः स्पन्दनं छोकपूजितम्‌ । 


प्रतोदेन जवोपेत्तान्परमाम्वानचोदयत्‌ 


॥ ८॥ 


ते हृया! सहसोत्पेतुगहीत्वा स्यन्दनोत्तमम्‌ । 


आरिषितं पाण्डवेयाभ्यां यदूनारषभेण च 


॥ ९॥ 


वहतां शाङ्ग धन्वानमश्वानां शीधरगामिनास्‌ । 
प्राढुरासीन्महान्‌ शाब्द! पक्षिणां पततासिव ॥ १०॥ 


जनमेजय | यदुकुल श्रेष्ठ श्रीकृष्ण सब 
श्रोते मरे काम्मोजदेशमसे उत्पन्न हुए 
सोनेकी माला पहिने घोडोसे युक्त 
रथम बैठे । उस सयके समान चमकते 
हुए रथके धुरके दहिनी आर शेब्य, 
बाँ ओर सुग्रीव और आगेकी ओर 
मेघपुष्प आर षलाहक नामक घोडं जो 
डे गए, उपरसे विश्वकमाको बनाई रल 
जही सोनेके ऊँचे उण्डेवाली प्रकाशमान 


गरुडयुक्त ध्वजा, फहराच लगा। उसमे 


~ 


सब घतुषधारियोमें श्रेष्ठ कृष्णके दोनों 
~ € ~ 
ओर अजुन और युधिष्ठिर हस प्रकार 


बैठकर शोभित हुए, जैसे इन्द्रकी दोनों 


ओर बैठे अश्विनीकुमार । तब कृष्णने 
उस लोकपूजित घोडोंके रथको क्ोडेसे 
हाँका, तब घोडे उस रथ, यृषिष्ठिर, 
श्रीकृष्ण और अजुनको ऐकर शीघ्र 
ताते दौडे । (१-९) 

जिस समय श्रीकृष्णन उन शीघ्र 
चलनेवाले धोडोंको हांका, तब ऐसा 
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ते सम्ताच्छन्नरव्याधा। क्षणन नरतेषभ 


भीमसेनं महेष्वासं समतुद्धत्य वेगिताः 


॥ ११ ॥ 


क्रोधदीतं तु कौन्तेयं द्विषदर्थ सघुयतम्‌ । 


नाशकतुघन्वारयितुं समेत्यापि महारथाः 


॥ १२॥ 


स तेषां पेक्षताभेव श्रीमतां इद धन्विनाम्‌ । 


[र ७ HE a 
ययौ भागीरधीतीर हरिभिभ्रशवेगितः 


॥ १३॥ 


यत्र स श्रयते प्रौणिः पुत्रहन्ता महात्मनाम्‌ । 


स ददश महात्मानमुदकान्ते यहाखिनम्‌ 


॥ १४॥ 


कृष्णहुपायन व्यासमासीनशषिभिः सह! 


तं चैव कूरकमोणं घृताक्तं कुंशचीरिणम 


॥ १५॥ 


रजसा ध्वस्तमासीन ददश द्रौणिमन्तिके | 


तमभ्यधावत्कोन्तेयः प्रगृह्य सशर घन! 


॥ १९॥ 


"मीमसेनो महावाहुस्ति्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्‌ । 


स दृष्ट्रा भीमधन्वानं प्रगृहीतशरासनम्‌ 


॥ १७॥ 


श्रातरो एष्ठतथाख जनादेनरथे स्थिती । 
व्ययितात्माऽभवद्‌ द्रौणिः प्राप्त चेदममन्यत ॥ १८॥ 
स तहिव्यमदीनात्मा परमाक्षमचित्तयत्‌ | 


शब्द होने लगा, जैसे आकाशसे पक्षी । 


गिरते हैं। तब क्षणमात्रे ये तीनों वीर 
महाधतुषधारी सीमसेसके पास पहुंचे, 
यद्यपि इन सब महारथोने भीमसेनको 
बहुत रोका, तो भी क्रोधी भीमसेन शजु- 
के मारतेते निवृत्त व हुए! उन सब 
महाधनुषधारी वौरोंके सहित भीमसेन 
शीध्र धोडोंको दोडाते हुए गङ्गाके 
तीरको चढे गये, क्यों कि उन्होंने 
मामे सुना था, कि हमारे पुत्रको 
मारनेपाला अच्चत्यामा वही 
इ! (१०-१४) 


< 
a 


थोडी दूर जाकर गड्ढाके तटपर 
जाकर महात्मा व्यासको ऋषियोंके 
सहित पेठे देखा, और वहीं देखा कि 
दुष्ट अञ्चत्यामा शरोरमें घी लगाए 
कुशाकी चटाई ओढ शरीरं धूल लप- 
टाये बैठा है, उसको देखते हो मीमसेन 
घनुपपर बाण चहाकर, खडा रह,खडा 
रह” कहकर दोडे। अवस्थामा भीमसेन- 
को धनुष धारण किये और पीहेसे 
युधिष्ठिर, अर्जन और श्रीकृष्णको एक 
रथपर आते देख बहुत घबडाया, और 
इरकर सभयके अनुसार यही विचारा 


Soeeeeeceseeceecesrceceessesecceceeeeeeceeesesseeereeceeeeeeceeceeees 
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१० सोप्तिकपर्य । 


जग्राह च स चैर्षाकां द्रौणि! सव्येन पाणिना ॥१९॥ 
स तामापदमासाथ दिव्यमस्रघुदैरयत्‌ । 
अदृष्यमाणस्ताञ्छ्रान्दिव्यायुधवरान्‌ ख्थितान्‌॥२०॥ 
अपाण्डवायेति रुषा व्यसूजद्वारुण वच! । 

इत्युकत्वा राजशादूल द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥ २१॥ 
सपेलोकप्रमोहार्थं तदसं प्रसुमोच ह । 
ततस्तस्यामिपीकायां पावक! समजायत ! 


प्रधध्यत्निव रोकांख्रीन्कालान्तकयमोपम!। ॥ २२ ॥ [६६६] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहर्यां संहितायां पैयासिक्यां छौतिकपर्वान्तर्गत 
ऐपीके पवेणि ब्रह्मशिरोऽञ्चत्यागे त्रयोदशोऽध्याय} ॥ १३ ॥ 


वैशम्पायनउवाच इक्गितेनैव दाझाहेस्तमभिप्रायमादित?। 


द्रौणिबुदृष्वा महाबाहुर्न प्रद्यमाषत 


॥ १॥ 


अजुनाहुन गदिव्यमस्रे ते हृदि वत्तते । 
द्रोणोपदिएं तस्यायं कालः सम्प्रति पाण्डव ॥२॥ 
भ्रातृणामात्मनञ्रैव परित्राणाय भारत । 


नल re 


क्रित्रद्धकिर अखन चलाळ। (१४-१८) 
तब महात्मा अशवत्यामाने उसी 
दिव्य अस्रका ध्यान किया, फिर एक 
सींक बाये हाथमे लेकर उस मन्त्रको 
पढ़ा, और उन सब शस्नधारी बीरोपर 
क्षमा न कर सके, फिर “ जगत्‌ पाण्ड- 
रहित होजाय क्रोध करके ऐसा कहकर 
सब जगतका नाश फरनेके लिये,प्रतापी 
अश्वत्थामाने उस अक्षकी छोड दिया। 
तव वह सींक आगते जलने लगी, और 
ऐप्ता जान पडा कि, यह प्रदयकालके 
यमराजके समान आज तीनों ढोकाको 
मस कर देगी । ( १९-२२ ) [६६३] 


विसजैतत्त्वमप्पाजावस्रमस्रनिधारणम्‌ 


'ै३॥ 


(mY 


दोसिक परम रह अध्याय सास । 
सौसिक पर्वमें चौदह अध्याय | 

श्रीवैशम्पायन मुनि बोरे, हे महा- 
राज जनमेजय ! परह्दााहु श्रीकृष्णने 
उन सव लक्षणेति अश्वत्थामाका सम 
अभिप्राय जानकर शीघ्रतासे अजुनसे 
कहा, हें अजुन ! हे असुन ! तुम्हारे 
हृदय जो द्रोणाचायका बताया हुआ 
दिव्य असत पत्तमान हे, अब उसके 
छोडनेका सभय आया । हे पाण्डव ! हे 
अजुन ! अपने भाई और अपनी रक्षा- 
के लिये श्चीघ्रतासे दिव्य अल्क 
छोड़ो । ( १-३ ) 
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८४ महाभारत । [ २ ऐपीकपर्ष 
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शवेनेवसुक्तो$थ पाण्डवः परवीरहा | || 

अवातरद्र्थात्तण प्रगृद्य सशर धनु ॥४॥ ४ 

पूर्वसाचार्यपुत्राय ततोऽनन्तरमात्मने | 

ज्रातृभ्यश्रेव सवेभ्यः खस्तीत्युक्त्वा परन्तपः ॥ ५॥ 

दवताभ्यां नमस्कुत्य युश्भ्यञ्चच सवशः | 

उत्ससज शिवं ध्यायन्नञ्जमस्जेण शाम्यत्ताम्‌ ॥ ६॥ 

ततस्तदञ्नं सहसा जष्टं गाण्डीवधन्वना । 

प्रजज्वाल सहाचिष्सञुगान्तानलसन्निमस्‌ ॥७॥ 

तथैव द्रोणपुत्रस्थ तदं तिग्मतेजसः । 


प्रजज्वाल महाज्वाल तेजोमण्डल्संबृतम्‌ ॥८॥ 
बिघोता बहवश्वासन्पेतुरल्का! सहस्र दाः 

सहद्वय च सूतानां सवषां समजायत ॥९॥ 
सशव्द्सभवद्‌ व्योम ज्वालामालाकुल भृशम्‌ । 
चचाल च मही कुत्स्या सपवतवनटुमा ॥१०॥ 
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ते त्वञ्तेजसी रोकांस्तापयन्ती व्यवस्थिते | | 
महषीसहितो तत्र दशेयामासतुस्तदा. ॥ ११॥ १ 
नारदः सवेभूतात्मा भरतानां पितामह! | १ 
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अक गफै एस बचन सुन शउना, | उसी प्रकार द्रोणपुत्र असत्थामाका 
शन अजुन ण्‌ लेकर शी व्या शी. च 
बा और घुष चाण ठ्का न श तसला अस्र भां जलने लगा, और 
भजर म्रज्ञाशर अच छोडनेके पाह | चारों ओर प्रकाश करने लगा,उस समय 


हे “ हमार शु भ्र 

`“ रे शसु अश्त्थामाक्ा आकाशसे बिजली गिरने लगी, ओर 
कल्याण होय, पीछे हमारे माइयोका 
आर हमारा कल्याण होय ” ऐसा कह- 
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भा भयानक सहसा. अपशकुन होने 
4 छग । सब जगत्‌ भयसे व्याकुल होगया 
N ४ च 
कर देवा, गुरु आर शिवको प्रणाम आकाश शब्द ओर आगसे पूरित होगे, 
करके  अचत्थामाक्ा अत्न हमारे या, बन आर पवेतोके समेत पृथ्वी 
अससे शान्त हो” ऐसा कहकर अनरे 
न्त हो” ऐ हकर अजुनने हिलन लंगा | ( ७-१० ) 
उस अल्गको छोड दिया | (३-६) 
बहु अन्न गाण्डीव धनुषे छुटकर 
ठयक्ाठकी अधिके समान जलने लगा। 
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तव महामुनि नारद और कुरुकुठके 
पितामह महात्मा व्यासने सब लोगोंको 
तपते हुए उन दोनों अस्नेकि तेजको 
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क्षष्याय १५ ] १० साप्तिकपर्व । ८५ 
> ८5 ४० 

A उभौ शमयितुं वीरौ भारद्वाजधनञ्जयौ ॥१२॥ 

En ° २ २ 0 

a 

क्त ~ २० क ध्ये ~ छै. ७ च 

A दाप्तयोरस्रयामध्य स्थिती परमतेजसा ॥ १३॥ 


तद्न्तरमधाष्ृष्याइुपगम्य यशखिनो । 
आस्तामूषियरौ तत्र उवलिताविव पावको ॥ १४॥ 
प्राणभृद्धिरनाधुष्यी देवदानवसंमतौ । 

अखतेजः शमयितु लोकानां हितकाम्यया ॥ १५॥ 


[| 


कुपी ऊचतुः तानादास्त्रविदः पूर्वे येऽप्यतीता महारधा। । 


शो 
|| 
से ह NRA _ शी 
ता सुनी सवधमज्ञा सवभूतहितषिणा । A 
शी 
शी 


नेतदखं मतुष्येपु ते! प्रयुक्त कपश्चन ¦ 


इति प्रीमहामारते शतसाइस्यां संहितायां वेयासिक्यां सैष्षिकपर्वान्तगतऐरपके पर्वणि 
भजुनाखत्थागे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
वेशम्पायन उवाच-इृट्टेंव नरशादूछ तावप्रिसमतेजसौ । 
` सज्नहार दारं दिव्यं त्वरमाणो धनञ्जयः 
उवाच मरतश्रेष्ठ तावृषी प्राज्ञालिस्तदा । 
प्रमुक्तमस्नमस्रेण शाम्पतासिति बै मया 


॥ १॥ 


॥ ९॥ 


CC CCC 


देखा । फिर वीर अश्वत्यामा और अजु 
नको शान्त करने ठगे । सष धके 
,जाननेबाले, सघ जगवके कल्याण चाह- 
नेवाले, महातेनखी नारद आर व्यातमु- 
नि दोनों जलते हुए अल्लीके बीचमें 
खडे द्वंगए, उन दोनों बरतें हुये वा- 
णोंके बीच इस प्रकार श्ोभित हुए 
जैसे बलती हुई दो अग्नि | इन दोनों 
महातमाओंको देवता वा दानवादि इनकी 
पूजा करते थे, इनका कोई निरादर 
नहीं कर सक्ता था, इसी छिये ये- 
उस शस्रसे नहीं जले,तब ये दोनों महा' 
त्मा सब जगतका कट्याण करनेके लिप 
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ऐसे वचन बोले । पहिले समय भी 
अख्चत्रिधा जाननेवाठे अनेक महावीर 
हुये हैं, परन्तु करिसीने मनुष्यॉक लिये 
इस अश्वकों नहीं छोडा, हे वीरो ! तुम- 


ने ऐसा साहस क्‍यों किया (११-१६) 
` सोप्तिकपवम चोदृह भध्याय समाप्त | [६७९] 


श 
किमिदं साहसं वीरौ कृतवन्तो महाययप्र ॥ १६ ॥ [६७९] | 
| 
| 
| 
| 
f 
त 
१ 


सौष्तिक पचमें पंद्रह अध्याय | 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले) हे राजन्‌ 
जनमेजय ! हे पुरुषर्तिह! उन अल्लोको 
आग्निके समान जरते हुए देख, अजुनने 
शीघ्रतासे अपने असनको लोटाना चाहा 
और हाथ जोड़कर उन दोनों महात्मा- 
आसे बोले, हमने इसालिये इस असनको 
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महाभारते । 


[१ ऐपीकपर्व 


संहते परमाखेञस्मन्सवॉनस्मानशपषत! । 


पापकमा भ्रव द्राण! प्रधक्ष्ययस्रतजसा 


॥ ३ ॥ 


यदत्र हितप्रस्माक लोकानां चव सवथा । 


भवन्तो देवसङ्काशा तथा समन्तुमहत। 


॥४॥ 


इत्युक्त्वा सज्ञहारास्त्रं पुनरेव धनञ्जयः । 


संहारो ठुष्करस्तस्य देवैरपि हि संयुगे 


॥५॥ 


विसृष्टस्य रणे तस्य परमास्रस्य संग्रह । 


अशक्त: पाण्डवादन्यः साक्षादपि शत्तकतुः 


॥६॥ 


ब्रह्मतेजोद्धव तडि विसृष्टमकृतात्सना | 


न शक्यसावत्तायिठु ब्रह्मचारित्रताहते 


॥७॥ 


अचाजभन्रस्हचया यः सप्टाःवत्तयत पुन! 


तदरत्र सातुवन्धस्य सूधान तस्य कून्तात 


॥८॥ 


ब्रह्मचारी ब्रती चापि दुरवापमवाप्य तत्‌ | 


परसव्यसनाताशप नाजुना$सत्र च्यमुश्चत 


॥९॥ 


ससन्रतधर) शूरा ब्रह्मचारी च पाण्डव! 


शुसुबती च्‌ तेनाखे सज्ञहाराजुन! पुनः 


छोड़ा कि, इसके तेजसे अञ्चत्थामाके 
अख्नका तेज नष्ट होय, अब हम असरको 
लोटा लेय, तो पापी अश्वत्थामा अपने 
असके तेजसे निश्चय ही इम सबको 
सस कर देगा, इसलिये इस समय इमा 
रे ओर जगत्के करयाणके लिये उचित 
बात हमसे कहिए सो ही हम करें, कयां 
कि आप दोनों देवतोंके समान ऋषी 
हें। ऐसा कहकर अनने अपने अस्रको 
लाटा ठिया । (१-४) 

दे राजन्‌ ! उस असरका लोटाता 
बडा हो कठिन था, अजुनके शिवाय 
साक्षात्‌ इन्द्र भी उसे नहीं लौटा सकते 
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॥ १०॥ 


थे; वह बरह्माके तेजसे बना था, इस 
लिये छोडनेके पश्चात्‌ प्रक्नचारीके शिवाय 
कोई पापी उसे छोटा नहीं सक्ता, जो 
बिना काय किये उस अन्तको छोड़े 
ओर फिर लोदानेकी इच्छा करे, तो वह 
अखन उसहीका शिर काट देता 
था। (९-८) 

अजुन ब्रह्मचारी और ब्रती होकर 
भी घोर आधत्तिमे पडनेसे भी उस घोर 
शत्रको कमी नहीं छोडते थे, ये व्रतको 
पालनेवाले बीर और ब्रह्मचारी तथा 
गुरुकी सेवा करनेवाले थे, इस लिये 
इस असरको लोटा सके। अनन्तर अश्‍व. 
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१८ सोप्तिकपवै [| 


द्रौणिरप्यथ सम्प्रेश्य ताइृषी पुरत! खितो | 


न शशाक पुनर्घारमख संहतुमोजसा 


॥ ११ ॥ 


अशक्तः प्रतिसंहारे परमास्रस्थ संयुगे । 


द्रौणिदीनमना राजन्‌ द्वैपायनममाषत 


॥ १२॥ 


उत्तमव्यसनात्तेन प्राणत्राणमभीप्सुना । 


मयेतदस्जसुत्टष्टं भीमसेन भयान्सुने 


॥ १३॥ 


अधमेश्च कृतोऽनेन धार्तराष्ट्र जिघांसता । 


मिथ्याचारेण भगवन्‌ भीमसेनेन संयुगे 


॥ १४॥ 


अत! सृष्टमिदं ब्रह्मन्मघाऽख्जमक्ृतात्मना । 


तस्य भूयोऽद्य संहारं कतुं नाहमिहोत्सहे 


॥ १५ ॥ 


निसृष्टं हि मया दिऽ्यमेतद्रं दुरासदम्‌ | 


अपाण्डवायेति सुने वाहितेजोऽनुमन्त्य वै 


॥ १६॥ 


तदिद पाण्डवेथानामन्तकायाभिसहितम । 

अद्य पाण्डुसुतान्सवान जीविताद्भंशयिष्यति॥ १७ ॥ 

कृतं पापभिदं ब्रह्मन्‌ रोषाविष्ठेन चेतसा । 

वधमाशास्य पाधोनां सया5स्ष सुजता रणे ॥ १८॥ 
व्यास उवाच- अखे ब्रह्मशिरस्तात विद्वान्पार्थो धनञ्जयः । 


उत्सुष्धान्न रोषेण न नाशाय तवाहवे 


॥ १९॥ 


त्थामाने ऋषियोंकों अपने आमे खडा 


देख अल्न छौटानेकी इच्छा करी, परन्तु 


शीघ्र न लोटा सके, तब अख्वत्थामा 
दीन होकर व्यासे बोठे! (९-१२) 
हे मुने ! मैंने मीमसेनके भयसे घोर 
आपत्तिमे डकर अपनी रक्षाके लिय 
इस अन्नको छोड़ा था, इसने दुर्योधनः 
को मारते समय बहुत अधर्म किया था, 
यह भीमसेन युद्ध अन्याय करता है; 


इसी लिये मने भीभपर यह अस्र छोडा 
था, अब में इसको लोटा नहीं सकता । 


मेने इस घोर दिव्य अन्नको अग्निका 
मन्त्र पढ़कर पाण्डवोंका नाश करनेके 
लिये छोडा था, सो अब यह पाण्डवोंका 
अवश्य ही नाश करेंगा । हे ब्रह्मन्‌! 


ने कोधमं मरकर भूठसे युद्ध 


जो यै अक्ल छोड़ा, सो पाप कि- 
या।( १३--१८ ) 

श्रीव्याप्त मुनि बोरे, हे तात! 
न्तपुत्र अजुन भी इस ब्रह्मशिर अख 
को जानते हैं । उन्होंने जो युद्धमें इस 
अल्नको छोड़ा था, सो क्रोधमें भरकर 
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महाभारत! 
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अख्रसस्रेण तु रणे तव संशमयिष्यता । 
विसष्टमज्ञुनेनेद पुनश्च प्रतिसहृतम्‌ ॥ २० ॥ 
ब्रह्मास्रमप्पवाप्येतदुपदेशात्पितुस्तव । 
क्षत्रधर्सान्मदावाहुनोकस्पत घनञ्जथः ॥२१॥ 


एव धृतिमत! सांध! सवारत्रावठुप' सतः | 
सञ्रातवन्धोः कस्तद दघलस्य चिकापास ॥ २१॥ 
अच्च ब्रह्माशिरा पत्र परमाखण वध्पत | 


समा हादरा पजन्पस्तद्राए बाभवर्षात 


॥ २३ ॥ 


एतदथ सहावाहुः शाक्तसानाप पाण्डव; । 


न विहन्यात्तदर्स तु प्रजाहितविकीपया 


॥ २४ ॥ 


पाण्डवास्त्व च राष्ट्र च सदा सरक्ष्यनंच हि | 


तस्मात्संहर दिव्य त्वभस्त्रमेतर्भहासुज 


॥ २५ ॥ 


अरोषस्तव वैवास्तु पाथी! संतु निरामया। । 


न ह्ाघमेण राजिः पाण्डवो जेतुमिच्छति 


॥ २६॥ 


मणिं चेद प्रथच्छाथ यसते शिरसि तिएति । 
एतदादाय ते प्राणान्प्रतिदास्यन्ति पाण्डवाः ॥ १७ ॥ 
द्रोणिख्राच-- पाण्डवेयानि रत्नानि यच्चान्धत्कोरवधनम्‌ । 


या तुम्हारा नाश करनेके लिये बही, वरू 
केबल तुम्हारे अचका बल शान्त करते- 
हीके लिये छोड़ा था, और फिर उन्होंने 
उसे लौटा मी हिया, देखो तुम्हारे पिता- 
हीदे उन्होंने मी सीखा था,महाधाहु अशु. 
न क्षत्रियोंके धर्में खित हैं, बुद्धिमान 
साधु और सर्वशद्धविद्याके पण्डित हैं, 
तत्र तुभ उन्हे बन्धुओंके सहित क्यों 
मारना चाहते हो! जहां ब्रह्मशिर इसी 
अन्नकेतेजपे शान्त किया जाता है, उत्त 
देशम बारह वपेतक जल नही वर्षता, इसी 


हिये प्रजाका कल्याण चाहनेवाले महा- 
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- 


बाहु अजुन समथ होनेपर भी इस असर 
को नहीं काटते (१९-२४) 

है महाबाहो ! तुम्हे पाण्ड आर 
ज्य इन सबहीको रक्षा करनी चाहिये 
इतिय तुम हस अद्को लाटा लो, 
तुम्हारा कोष शान्त हो, पाण्डवाका 
कल्याण हो, क्यों किराजक्रपि युधिष्ठिर 
अघमसे किसीका जीतना नही चाहते; 
तुम अपने शिरकी मणी पाण्डयोंको दे 
दो, तत्र ये तुम्हारे प्राण छोड दें 
ग्‌ । (२५-२७) 
अञ्चर्थामा बोले, हे भगवन्‌ ! मेने 
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१० साप्तिकपव | 


अवाप्तमिह तेभ्योऽयं मणिमंम विशिष्यते ॥ २८॥ 
यमावध्य भयं नास्ति शस्रव्याधिक्षुधाश्रयम्‌ | 
देवेभ्यो दानवेभ्यो वा नागेभ्यो वा कथश्चन ॥ २९ ॥ 
न च रक्षोगणभयं न तस्करभयं तथा । 


एवं घीर्थो मणिरयं न मे लाज्य। कथञ्चन 


॥ ३० ॥ 


यत्तु मे भगवानाह तन्मे कार्यमनन्तरम्‌ | 


अयं मणिरयं चाहमीषिका तु पतिष्यति 


॥ ३१॥ 


गर्भेषु पाण्डवेयानाममोघं चैतदुत्तमम्‌ । 
न च झाक्तोऽस्मि भगधन्संहतुं पुनरुचतम्‌ ॥ ३२॥ 
एतदरत्रमतश्वेव गभेषु विखजाम्यहम्‌ । 


न च वाक्यं भगवतो न करिष्ये महासुने 


॥ ३३॥ 


व्यास उवाच-- एवं कुरु न चान्या तु बुद्धि! काया त्वयाऽनध । 


गर्भेषु पाण्डवेयानां विखञ्येतदुपारम 


॥ ३४॥ 


वैशम्पायन उवाच-तत! परममख्नं तु द्रोणिस्धतमाहवे । 
द्वेपायनवचः श्रुत्वा गर्भेषु प्रसुमोच ह ॥ ३५॥ [७१४] 
इति श्रीसहामारते शतसाहरथयां संहितायां वैयासिक्यां सौतिकपवान्तगत ऐपीके पर्वणि 
ब्रह्मशिरोस्त्रस्य पाण्दवेयगर्भप्रवेशने पंचदश्चोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


पाण्डवोसे जितने रत्न पाये हैं, और 
कौरवॉसे जो धन पाया है, उन सबसे 
यह माणि आधिक हें, जिसके पास रहनेते 
प्यास, भूख, शस, रोग, देवता, 
दानव, सांप, रकष और चोरेसि इछ 
भय नहीं होता, ऐसी उत्तम मणी में 
पाण्डवोको नहीं दे सक्ता, परन्तु आपके 
वचनोंको टाल भी नहीं सक्ता, सारय 
यह मणी रकखी हे, ओर यह में ठा 
हूँ, परन्तु अब यह व्यर्थ अख अभिमन्यु 
की खीके गर्भमै जाकर गिरेगा, 
क्यों कि में इसे छोड कर लोटा नहीं 


सक्ता, में आपके वचनको भी टार 
नहीं सक्ता, इस लिये यह अन्न वहीं 
जाय । ( २८-३३ ) 


श्रीव्यास ग्रुनि बोले, हे पापरहित ! 
जो तुम चाहते हो सो 


हा सोही करो ओर 
0०५ 
इस अम्नको गर्भमें 


छोडकर शान्त 
हवो । ( ३४ ) 
. श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, व्यासके 
वचन सुन अश्वत्थामाने उस छोडे हुए 
अस्रको उत्तराके गर्ममें जानेकी आज्ञा 


 दी।( ३५) [७१४] 


सौप्तिकपर्वमें पंधरह अध्याय समाप्त । 


८९ 
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२९ 


महाभारत । 


[२ ऐपीकपवं 


क्क 9339: ह 
PN कसन ष्ठ 
वेशुस्पायन उवाच-तदा$5ज्ञाथ हृषाकशा व रूष्ट पापकमणा । 


हृष्यमाण इदं वाक्यं द्रौणि प्रलनन्नवीत्तदा 


॥१॥ 


विराटस्य सुतां एवं स्तुषां गाण्डीवधन्वनः । 


उपछुव्यगतां द्वा ब्रतवान्क्राह्मणोऽत्रवीत्‌ 


॥२॥ 


परिक्षीणेषु कुरुषु पुत्रस्तव भविष्यति । 


एतदख परिक्षित्वं ग भेस्थस्य 'भविष्याति 


Lan 


॥३॥ 


तस्य तहचन साधोः सलभेतद्वविष्याति। 


परिक्षिद्धविता हयेषां पुनवंशकरः सुत! 


॥ ४ ॥ 


एवं ह्रवाणं गोबिन्द सात्वतां प्रवरं तदा । 


द्रौणिः परससंरव्ध; प्रत्युवाचेदमुत्तरम्‌ 


॥५॥ 


तेतदेवं यथाऽऽत्थ त्वं पक्षपातेन केशव । 


वचन पुण्डरीकाक्ष न च मद्वाक्यमन्यथा 


॥ ६॥ 


पतिष्यति तद्र हि गर्भ तस्था सघोद्यतम्‌। 


विरारुहितुः कृष्ण यं त्वं रक्षितुमिच्छालि 


॥७॥ 


श्रीमगवानुवाच- अमोध! परमास्त्रस्य पातस्तस्य भविष्यति । ` 
~ ८ 
स तु गर्भो सृतो जातो दीघमायुरवाप्स्थति ॥८॥ 


सोप्तिकपचेम सोलह अध्याय । 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌ 
जत्तमेजय ¦ पापी अश्वत्यामाके अभिः 
प्रायको जानकर कृषण प्रसन्न होकर 
अञ्चर्थामासे पोले, एक दिन राजा 
विराटकी पुत्री अभिमन्युकी खी उत्तरा 
अपने घरमे बैठी थी, तब उसे एक 
त्राझणने आकर ऐसे वचन कहे, कि 
जप कुरुकुलका नाश दो चुकेगा, तव 
तुम्हारे पत्र होगा, षह पहले गर्ममें नष्ट 
दोजायगा, फिर उसका जन्म होगा | 
आज उस महात्माका वचन सत्य हुआ, 


अप झुरुङुलकी रक्षा करनेत्राला परिक्षित ` 
Ceeeeceteecceseeseseeces eseesceeesesBss 


नामक उत्तराका पुत्र होगा | ( १-४ ) 

यदुकुलश्रेष्ठ श्रीकृष्णके ऐसे वचन 
पुन अज्चत्थामा कोधमें भरकर बोठे, 
हे कमलनेत्र कृष्ण ! जो तुम पाण्डवोंके 
पक्षपातसे कह रहे हो, सो ऐसा नहीं, 
होगा, क्यों कि हमारा घचन मिथ्या 
नहीं होता; जिस विराटपुत्नीके गर्भकी 
तुम रक्षा करना चाहते हो, यह हमारा 
छोडा हुआ अन्न उसी गर्भका नाश 
करेगा । (५-७) 

श्रीकृष्ण बोले, अरे क्षुद्र ! यह अस्र 
इथा नहीं होगा, पह गर्भ मर जायगा; 
परन्तु फिर जीकर दीघोयु पावेगा, तुझे 
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१० सोप्तिकपन । 


त्वां तु कापुरुष पाप विदु! सर्वे मनीषिणः । 


असक्गृत्पापकमाण बालजावतघातकम्‌ 


॥९॥ 


तसात्वमस्य पापस्य कमण! फल्माप्रहि । 
चाणि वषसहस्राणि चरेष्यांस महीमिमाम्‌ ॥ १० ॥ 
अप्राभुवन्कचित्काश्रित्सविद जातु केनचित्‌ । 


Iनजनानसहायस्त्व दशान्प्रावचारध्यास 


॥११॥ 


भाविश्री न हिते क्षुद्र जनमध्येषु संस्थितिः । 


पूयशोणितगन्धी च दुर्गकान्तारसंश्रथ! 


॥ ११॥ 


वचारष्यास पापात्मा सवव्याधसमान्वत; । 


वघः 


[प्य पाराक्षत्तु वदब्रतभवाप्य च 


॥ १३॥ 


कृपाच्छारद्वताच्छर सवाख्ाप्युपपत्स्यते । 


एवादत्वा परमास्राण क्षत्रधसन्रत [स्थत 


॥ १४॥ 


चाष्ट वषाण घम्रात्मा बसुधा पालायष्यात | 


इतश्रोध्व महावाहु। कुरुराजो भविष्यति 


॥ १५॥ 


परिक्षिन्नाम दपतिसिषतस्ते सुदुमेत । 
अहं त जीवयिष्यामि दग्ध शस्त्राभितेजसा । 


पद्य से तपसो वीर्य सत्यस्य च नराधम 


॥ १६॥ 


व्यास उवाच-- यस्मादनाइस् कृतं त्वयाऽान्कर्म दारणम्‌ | 


सब मनुष्य नपुसक, पापी, सदा पाप 
करनेवाला ओर बालकोंकी मारनेवाला 
कहेंगे, इसलिये इम और भी एक शाप 
तुझे देते हैं, क्यों कि इस महापापका 
फूल अवश्यही तुझे शेना चाहिए । तू 
तीन हजार वर्तक कहीं किसीसे किसी 
प्रकारकी सम्पत्ति विना पाये एकला 
और असहाय होकर जगतूमे डोलेगा, हे 
क्षुद्र ! तू मनुष्याके बाचन नह रंगा, 
तेरे शरीरसे पीव आर रुधिरकी दुगेन्धि 
अविगी,भयानक जङ्कलेमिं घूमता फिरेगा 


और अनेक प्रकारके दु।ख सहेगा,परीक्षित 
भी दौर्घायु पाकर वेद पढें, अनेक 
प्रकारके ब्रत करेंगे, और . कृपाचार्यसे 
सब अद्भविद्या पीखकर क्षत्रियोंका धर्म 
पालन करेंगे, वीर धमात्मा परीक्षित 
साठ वर्षे राज्य करेंगे, युधिष्ठिरके पीठे 
महाबाहु परीक्षित ही कुरुकुके राजा 
होंगे, रे नराधम! रे दुबुद्धे ! तेरे 


दुखत देखते प्राप्त महाराज दोग, तू 


~ 


हमारे सत्य और तपके बलको देख। तेरे 
अञ्नकी अग्नित्त जले हुए परीक्षितको 
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भहाभारत | 


॥ १७ ॥ 


तस्साद्यदेवकीपुच उक्तवाशुत्तमं वच! | 
असंदाय ते तद्भावि क्षत्रधमस्त्वयाऽश्चित। ॥ १८ ॥ 
अश्वस्थामोवाच- सहेव भवता घरहमन्स्यास्यामि पुरुषेष्चिह | 


सत्यवागस्तु भगवान च पुरुषोत्तम 


॥ १९॥ 


वे्म्पायत उवाच-प्रदायाथ माण द्रौणिः पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 


जगाम विमनास्तेषां स्वेषां पश्यतां वनम्‌ 


॥ २०॥ 


पाण्डवाश्चापि गोविन्दं पुरस्कृत्य हतद्विषः । 


कुष्णद्रैपायन चैव नारदं च महासुनिम्‌ 


॥ २१ ॥ 


द्रोणपुत्रस्य सहज मणिमादाय सत्वराः । 


द्रौपदीमभ्यघावन्त प्रायोपेतां मनखिनीम्‌ 


॥ २२ ॥ 


वेशम्पायन उवाच-ततस्त पुरुषऽ्याघाः सदवेरनिलोपमे! । 


अभ्ययुः सह दाशाहाः शिविरं पुनरेव हि 


॥ २३ ॥ 


अवतीय रथेभ्यस्तु त्वरमाणा महारथाः । 


दरशुद्रोपदी हृषमार्तामात्तेतरा। खयम्‌ 


॥ २४॥ 


ताझुपत्य निरानन्दां दु।खशोकसमन्धविताम्‌ | 


€>. 


हम निला दंगे । (८-१६) 

श्रीव्यास मुनि बोले, तुमने हमारे 
बचनोंका निरादर करके ऐसा घोर कर्म 
किया,तुम ब्राह्मण ओर विशेष कर पण्डित 
होके ऐसे ऐसे घोर कमे करते हो और 
क्षत्रीधमका पालन करते हो, इतिमे 
देवकौपुत्रने जो कुछ तुम्हारे लिये कहा, 
सो सब सत्य होगा । (१७-१८) 

अश्वत्थामा बोले, पुरुषश्रेष्ठ भगवा- 
न्‌ कृणके वचन सत्य होय, में आजसे 
आपके संगही रहूंगा। वेशम्पायन मुनि 
बोले) ऐसा कहकर अचस्थामाने महा 
त्मा पाण्डाको मणि दे दयी और आप 


महीन होकर सबके देखते देखते बनको 
चे गये | ( १९-२० ) 

पाण्डव लोग मी अन्तत्थामाके संग 
उत्पन्न हुई मणि लेकर श्रीकृष्ण, पेद" 
व्यास ओर महाशनि नारदको आगे 
करके शीघ्रता सहित व्रतधारिणी, 
यशखिनी द्रोपदीके पासको चले 
गए । ( २१-२२) 

भ्रोवेशम्पायन मुनि बोले,तब पुरुपः 
सिंह पाण्डव  घोडोको वायुके समान 
दोइते हुए कृष्णे सहित हेरोंको चले 


गए, वहां जाकर सब लोग रथसे उतरे 


और शोकसे भरी द्रौपदीको शोकसे 


[२ ऐपीकपन 
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अध्याय १६ ] 


A 
१० सोप्तिकपवं । 


९३ 
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परिवाय व्यातष्टन्त पाण्डवाः सहकेशवाः ॥ २५॥ 

ततो राज्ञाध्म्थनुज्ञातों भीमसेनो महाबल।। | 
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veeeceeeececeecEce 


प्रददौ तं मणिं दिव्य वचनं चेदमत्रवीत्‌ 


॥ २६ ॥ 


अर्थ भद्रे तव मणिः पत्रइन्तुर्जित। स ते । 


उत्तिष्ठ शोकपुत्सञ्य क्षात्रधर्म मनुसर 


॥ २७ ॥ 


प्रयाणे वासुदेवस्य शंमाथमसिते क्षणे । ` 
यान्युक्तानि त्वया भीरु वाक्यानि मधुघातिनि॥२८॥ 
नेव मे पतय! सन्ति न पुत्रा भ्रातरो न च | 

न वै त्वमिति गोविन्द शममिच्छति राजनि॥ २९ ॥ 
उक्तवल्सि तीव्राणि वाक्यानि परुषोत्तमम्‌। ` 


क्षत्रधर्मानुरूपाणि तानि संस्मतुमहोसि 
हतो दुर्योधन! पापो राज्यस्य परिपन्थिकः | 
दुःशासनस्य रुधिरं पीतं विस्फुरतो मया 


॥ ३०॥ 


॥ ३१॥ 


चेरस्य गतमारृण्य न स्म वाच्या विवक्षताम्‌ । 
जित्वा सुक्तो द्रोणपुत्रो त्राह्मण्याद्वीरवेण च ॥ ३२ ॥ 
यशोऽस्य पतितं देवि शारीरं त्ववशेषितम । 


व्याकुल देखा परन्तु द्रौपदी इन्हें देख- 
कर प्रसन्न होगई। तब श्रीकृष्णके साहित 
पांचों पाण्डव द्रौपदीके चारों ओर बैठ 
गये, तब राजाकी आज्ञासे महाबली भी 
मसेनने बह मणी द्रोपदीकों दी आर 
ऐसे वचन कहे । ( २३-२६ ) 

हे कल्याणी! यह तुम्हारे बेटोंके 
मारनेवारेसे जीतकर छीनी है, अब तुम 
उठो और ध्षत्नाणियोंके धर्मका सरण 
करो। हे फमल नयनी ! जित समय 
मधुदेत्यकें नाश करनेवाले श्रीकृष्ण 
द्वेतवनसे महाराजसे बिदा होकर चले 
थे, उस समय तुमने केसे केसे कठोर 


वचन कहे थे, कि मेरे पति, पुत्र और 
तुम सब पर गए,जिस समय महाराअने 
शान्ति करनेकी इच्छा की थी तब तुम 
इनसे कैसे कैसे कठोर वचन कहे थे! 
बे सब क्षत्राणियोके धर्मके अनुसार ही 
थे, क्या तुम उन्हे कुछ भी नहीं स्मरण 
करती हो ? हमारा राज्य छीननेबाला 
पापी दुर्योधन मारा गया, मैंने तडफते 
'हुए पापी दु।शासनका रुधिर पिया, बेर 
समाप्त होगया; अब तुम पाण्डवोंसे कुछ 
नहीं कह सक्ती हो, अश्वत्थामाकों जी- 
तकर ब्राह्मण और गुरु समझकर जीता 
छोड दिया, उसका यश जगतुर्मे नष्ट 
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५ [ १ ऐपीकपवे 
९४ महाभारंत। 


क्च 99989 9999 99299999939999999 


€८०८७९८९८८८८८८९८८८८८७८८८८९८९८९९८८९८४८€€6? हि 
वियोजितश्च मणिना श्राशितशआायुर्ध छुवि ॥ १२॥ | 
द्रौपधधाच-- केवलानण्यमाप्ाशक्षि गरुपत्रो गुरुमस | | 
शिरस्येत मणि राजा प्रतिबधातु भारत ॥३२॥ ; 
तं गृहीत्वा ततो राजा शिरस्पेवाकरोत्तदा । १ 
गुरोरुच्छिष्टमित्येब द्रौपद्या वचनादपि ॥३५॥ | 
ततो दिव्य भाणेवर शिरसा धारयन्प्रथुः f 
शुझुमे स तदा राजा सचद्र हव पवेत। 

उत्तस्थौ पुत्रशोकातत्तां तत! कृष्णा मनखिनी । 
कृष्ण चापि महाबाहु! परिपप्रच्छ धमराद्‌ ॥ ३७ ॥ [७५१] 

इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वेयालिक्यां सो।सिकपर्षान्तर्गतएपीके पाण 


॥ ३६ ॥ 


द्रोपदीसांस्वनायां पोडशो पध्याय; ॥ १९॥ 
घेशम्पायन उवाच- हतेषु सवसेन्येषु सोप्तिके ते रधेख्रिभि; 
शोचन्युधिछिरो राजा दाशाहमिद्मत्रवीत्‌ 
कथं नु कृष्ण पापेन श्ुद्रेणाकुतकमंणा । 
द्रोणिना निइता। सर्व मम पुत्रा महारथा! 
तथा कृताखविक्रान्ता सहसशतयोधिन! | 
हुपदस्यात्मजाञचैव द्रोणपुत्रेण पातिता! 


होगया, केवल शरीरही 


॥१॥ 
॥२॥ 


॥१॥ 


घाकी रह 
न [a [| 
गया है, उससे मणि ओर अस्त्र छीन 


पा सोप्तिकपर्वमे सोलह अध्याय समाप्त । [७५१] 
टिंगरे । ( २७--३३ ) 


सैप्तिक पर्वमे सतरह अध्याय । 


| 

| 

१ 

र 

र द्रौपदी रोली, अब में अरिण होगई 

§ गुध तो हमारे गुरुही हैं, अब इस 

| मणिको राजा अपने शिरमें बाँध। महा 
राज युधिष्टिरने उस मणिको शुरुका 

| प्रसाद मानकर द्रोपदीकी इसे अपने 

ह शिरमे बांधा, उस समय उस मणिस 

| राजा ऐसे शोमित हुए, जेसे चन्द्रमाके 

| सादित पयत, तब द्रोपदी शोकसे व्याकु 

। .] 


श्रीवैशम्पायन मुनि बोले) जब इस 
प्रकार तीनों चीरोनि रात्रिको सोते इंए 
युधिष्ठिरकी सब सेनाको मारडाला, तब 
शोच करते हुए राजा युधिष्ठिर कृष्णसे 
बोल, हे कृष्ण | पापी क्षुद्र दुरात्मा 
अञ्वत्थामाने. हमारे सब महारथ पुत्रको 
कस मारडाला ? सब शस्त्रविद्याके जा 
नचबाल एकल हा सकडा आर सहस्रो 


! 
| 
| 
| 
| 
| 
श्राकृष्णसे कुशल पूछो | (३४-३७) 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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१० सौप्तिकपर्व । 


यस्य द्रोणो महेष्वासो न पादादाहवे घुखम्‌ । 


निजन्न रथिनां श्रेष्ठ चृष्टयुम्ने कथं चु स! 


॥ ४ ३॥ 


[a ~ ® क 6 
किं चु तेन कृते कमै तथायुक्तं नरषेभ । 


यदेकः समरे सवीनवधीन्नो शुरो! सुत; 


॥५॥ 


श्रीभगवानुवाच- नूनं स देवदेवानामीश्वरेः्वरमव्ययम्‌। 


जगाम शरण द्रौणिरे कस्तेनावधी इ हून 


॥६॥ 


प्रसन्नो हि महादेवों दयादमरतासपि। 

वीर्य च गिरिशो दष्याग्रेनेन्द्रमपि शातयेत्‌ ॥७॥ 
वेदाहं हि महादेव तत्वेन भरतर्षभ | 

यानि चास्य पुराणानि कर्माणि विविधानि च ॥ ८॥ 
आदिरेष हि भूतानां मध्यमन्तञ्च भारत | 


विचेष्टते जगचेदं सपेमस्यैव कमणा 


॥९॥ 


एवं सिसृक्ुभूतानि ददर्श प्रथमं विझु! । 
पितामहोऽन्रवीचेनं भूतानि सुज सा चिरम्‌ ॥ १०॥ 
हरिकेशास्तथेत्युक्त्वा भूतानां दोषदशिवान्‌ । 
दीधेकाले तपस्तेपे मग्नोऽभसि महातपाः ॥ ११॥ 


केसे अदवत्थासाने मारडाला ! देखो, 


जिस महारथको युद्धम खडा देखकर 
महाघनुषधारी द्रोणाचायेः पुद्धसे इट 
जाते थे, उस वीर धृष्टयुम्नकों एकले 
अञ्चस्थामाने केते मार डाला ! हे पुरुष- 
सिंह ! हमारे गुरुपत्न अवत्थामाने 
कोनसा कमे किया था, जिससे एकलेही- 
ने सबको मारडाला | ( १-५ ) 
श्रीकृष्ण बोठे, दमे यह निश्चय दै 
कि अश्वत्थामा निश्चय हौ देवतोके 
देवता, ईहमरके ईर, सनातन शिवको 
शरण गये होंगे, इसीसे उन्होंने सबको 
मारडाला, शिव प्रसन्न होकर मनुष्यको 


अमर कर सकते हैं और ऐसा पराक्रम 


१, 


दे सक्ते है, जिससे मनुष्य इन्द्रको भी 
मार सक्ता दै,हम देवतोके देवता शिवके 
अनेक पुराने कमे जानते हें! हे भारत ! 
बह जगतके आदि, अन्त और मध्य हैं 
उनकी शक्तिसे सब जगत्‌ अपना अपना 
काम करता है। जिस समय भगवान्‌ 
ब्रह्मा पहिले सृष्टि बनाने छंगे, तब 
उन्होंने भी शिवके ऐसे ही प्रभाव देखे 
और शिवसे कहा कि तुम सृष्टि बनाओ, 
तब शिवने कहा कि अच्छा, और फिर 
ब्रह्माको जगत्के दोष दिखलाये, तब 
महातपखी ब्रह्माने बहुत दिनतक जलमें 
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| सुमहान्तं ततः कालं प्रतीक्ष्यैनं पितामह! | 
(| सष्टारं सवेभूतानां ससज मनसाऽपरम्‌ ॥ ११॥ 
|| सोऽग्रवीस्पितरं दृष्ठा गिरिश सुप्मभास | 
यदि से नाग्रओोऽस्त्यन्यस्ततः ख्क्ष्पाम्यह प्रजा॥१२॥ 
। तमब्रवीत्पिता मास्ति त्वदन्यः पुरुषोऽग्रजः । 
| स्थाणुरेष जले मग्नो विस्रब्ध; कुरु वेकूतम॒ ॥१४॥ 
१ भूतान्यन्वसुजत्सश दक्षादीस्तु प्रजापतान्‌ । 
0 यैरिमं व्यकरोत्सव भूतग्राम चतुविधम्‌ ॥ (५॥ 
| ता! सृष्टमात्राः क्वुधिता) प्रजाः सवा; प्रजापतिम्‌ । 
| विभक्षयिषवो राजन्सहसा प्राद्रवस्तदा ॥ १६॥ 
(| स अक्ष्पमाणख्चाणार्थी पितामहसुपाद्रवत्‌ । 
| आभ्यो मां भगवांखातु वृत्तिरासां विधीयताम॥१७॥ 
| . ततस्ताभ्यो ददावन्नंमोषधी! स्थावराणि च। 
र जङ्गमानि च भूतानि दुबलानि वलीयसाम्र ॥ १८॥ 
विहितान्नाः प्रजास्तास्तु जग्छुः सृष्टा यथागतम्‌ । 
ततो वदवुधिरे राजन्प्रीतिमत्यः खयोनिषु ॥ १९॥ 

४१ हूषकर तपस्या करी इस प्रकार बहुत तब ब्रह्माने दक्ष प्रजापति आदि 
दिनतक तपस्या करते करते ब्रम्हा जगत्‌ लेकर सब जगत्‌ धनाया, फिर सवेद, 
र कृत्ता शिवका भागे देखते रहे, फिर अण्डज) उद्विभ और जरायुज ये चार 
0 उन्हाने अपने मन एक मनुष्य उत्पन्न प्रकारको सृष्टि रची, हें राजन्‌! यह सब 
| किया । ( ६-१३ ) प्रजा उत्पन्न होते ही भूखसे व्याकुठ 
§ ्रहमाने अपने पिता शिवको जलमें | होकर दक्ष प्रजापतिको खाने दोडी। दक्ष 
| ता हुआ देख उस पुरुषसे कहा यदि | प्रजापति अपनी रक्षाके लिये, त्रह्षके 
त झसे पहिले कोई उत्पन्न न हुआ होता | पीछे दोडे और कहा कि, हे. भगवन ! 
| ५ सृ रे, उस इसने कहा करि, तुम | आप इनसे हमारी रक्षा कीजिये और 
8 पिश्यास रक्खो तुमरे पहिले उत्पन्न | इन्हें खानेको कुछ दीजिये, तब ब्रह्माने 
$ हुआ कोई नहीं हे, ये जो जलमें सोते | उन्हे अन्न और खावर औषधी दी,और 
| pa हैं, अब तुम प्रजा | चरनेयालेमें यह नियम कर दिया कि 

c6esesecesss ७३००३००८३०००३, ठ को बठवात खाजाय १) 
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भरूतग्नामे विवृद्धे तु तुष्टे लोकणुरावपि ! 
उदतिछज्ञलाज्ज्येष्ठ; प्रजाश्चेमा ददश सः ॥२०॥ 
बहुरूपाः प्रजा सृष्टा विशृद्धा् खतेजसा । 
चुक्रोध भगवान्‌ रुद्रो लिङ्ग स्वं चाप्यविध्यत ॥ २१॥ 
तत्प्रविद्ध तथा भूमौ तथैव प्रत्यतिष्ठत । 
तसुवाचाव्ययो ब्रह्मा वचामि। शमयन्निव 
कि कृतं सलिले शव चिरकालस्थितेन ते । 
किमर्थ चेदमुत्पाच्य लिङ्ग भूमों प्रवेशितम्‌ ॥ ९३ ॥ 
सोऽग्रवीज्ञातसंरम्भस्तथा लोकयुरुरुरुम्‌ । 
प्रजा! सृष्टाः परेणमा! कि करिष्यास्थनेन बे॥२४॥ 
तपसाऽघिगतं चान्न प्रजाथ मे पितामह | 
ओषध्यः परिवत्तेरन्यथेवं सततं प्रजा! 
एवशुक्त्वा स सक्रोधो जगाम विमना भवः | 

` गिरेसुजवत्तः पादं तपस्तपु महातपाः 
इति श्रोमहाभारतेन्सहिताया सौ प्तिकपर्वान्तगतऐपीके पर्वणि युधिष्ठिरूष्णसंवादे सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 
श्रीमगवातुवाच--तत्ो देवयुगेऽतीते देवा वै समकल्पयन्‌ । 
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हे राजन्‌ ! तब वह प्रजा अन्न लेकर 
अपने घरको चढी गई; तभीस अपनी 
अपनी जातियों प्रेम बढने लगा | जप्र 
यह सब जगत्‌ उत्पन्न होया तत्र 
सनातन पुरुष भी जलसे उठ षठ, ओर 
सब प्रजाको देखने लगे । सब जगतूके 


हुआ देख, शिवको बडा क्रोध हुआ, 
और अपने लिंगको बरसे पृथ्वीमें पटक 
दिया, वह लिद्ठ प्रथ्वीसें गिरकर वैसा 
ही रद्द गया । ( १९-९२) 

तब ब्रह्मा उन्हे शान्त करके बोले, 


अनेक रूपते उत्पन्न हुआ और बढा . 


तुमने इतने दिनतक पानीमें सोकर 
E€eeeece 39368€666626686666€6666७9999999999999999399989999999839क 82899७ 


१० सौप्तिकपर्व । 


॥ २२ ॥ 


॥ २५ ॥ 


॥१६॥ [७७७] 


क्या किया ? और इत लिङ्गको एथ्वीम 
क्यों पटक दिया ! तत्र जगतके गुरू 


शिव प्रह्मासे क्रोध करके बोले, प्रजा 


तो दूसरेने बनाही ठी, अब में इसको 
रखकर क्या करूंगा ! तुमने तपसे अन्न 
और ओषधी भी पना लिए, अब प्रजा 
सुख करे ऐसा कहकर शिव क्रोधमें मर” 
कर मुझ्नवान नामक पर्वतपर तप कर- 
नेको चरे गए । (२३-२६) [ ७७७ | 
सौप्तिकपर्वमें सतरह अध्याय समाप्त | 
सौप्तिकपर्व में आग्रह अध्याय । 
श्रीकृष्ण बोले, हे राजन्‌ ! युधिष्टिर 
जब सत्ययुग बीत चुका, तब देवतोने 
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स 


वेदोंके प्रमाणसे विधिपूर्वक यज्ञको 
बनाया, उनके अनुसार ही यज्ञकी सा- 
मग्री पी और भाग लेने योग्य देवतोंको 
बनाया, परन्तु वे यथाथ रुपसे शिवको 
नहीं जानते थे, इसलिये उन्होंने मग- 
वान शिवका भाग न दिया, तब शिषे 
क्रोध करके पहिले धनुप बनाया, 
फिर लोक यज्ञ, क्रियायज्ञ, सनातन 
यश, पश्चभृत यज्ञ और नुयज्ञ बना- 


या। आर फिर जगत्‌ बनाया, फिर होक- 
*2>3३238935888€8>5566€6९65665 


ऐदी ह 
महाभारत | [ ee 


यज्ञं वेदप्रमाणेन विधिवद्यष्टुमीप्सव। ॥१॥ 
कल्पयाम्रासुरथ ते साधनानि हवींषि च! 
भागाहा देवताश्चैव यज्ञियं द्रव्यमेव च ॥२॥ 
ता वे रुद्रमजानंत्यो याथातथ्येन देवता! । 


नाकल्पयन्त देवस्य स्थाणोभागं नराधिप ॥३॥ 
सो$कल्प्यमाने भागे तु कृत्तिवासा मखेऽमरे! । 
ततः साधनमन्विच्छन्धनुरादो ससज इ ॥४॥ 
लोकयज्ञः क्रियायज्ञो गृहयज्ञ। सनातनः | 
पश्चभूतर्यज्ञश्ष जशे सर्वभिदं जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
लोकयश्ञैशृयज्ञे्च कपदी विद्धे धनु! । 

घनु! सृष्टम भूत्तस्थ पश्चकिष्कुप्रमाणत! ॥ ६॥ 


वषट्कारोऽभवज्ञ्या तु धनुषस्तस्य भारत । 
यज्ञाङ्गानि च चत्वारि तस्य संनहनेऽभवन्‌ ॥७॥ 
तत कुद्धो महादेवस्तदुपादाय कार्शुकम्‌ । 


आजगामाथ तत्नैव यत्र देवाः समीजिरे ॥८॥ 
तमात्तकासुक दृष्टा त्रह्मचारिणमव्ययस्‌ | 
विव्यधे पृथिवी देवी पर्वताथ चकास्परे ॥९॥ 


न ववौ पवनश्चैव नाभिरजज्वाल वैधित! । 
व्यक्षमचापि संविग्नं दिवि नक्षत्रमण्डलम्‌ ॥ १०॥ 


ed पह एन पा” 
यज्ञ ओर नृयज्ञते पांच हाथका धनुष 
बनाया । हे भारत उस धन्नुषका रोदा 
बद्पकार हुआ और सब यज्ञकी सामग्रीसे 

- उसे पुष्ट किया, तब महादेव क्रोध करके 
उस धन्नुषको लेकर उस खानपर आये, 
जहां सब देवता यज्ञ कर रहे थे। बरह्मचारी 
सनातन शिवको धनुष लिये देख पृथ्वी 
और पर्वेत कांपने लगे, वायु चलता 
चढता बन्द होगया, आग जलती 


। जलती बुझ गई, आकाशने तारे और 
%८७%५९८६९८८९९३३३२७४३०७००३७३३०९८९४ 6९९९ 
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अध्याय ८] 


१० सौसिकपर्व । 
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न वभो भास्करश्चापि सोम; श्रीसुक्तमण्डल! । 


| 
शी 
| 
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| 
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| 
| 
| 


| 
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तामरणाकुल सवमाकाश चामवद्धतम्‌ 


॥११॥ 


आनसूतासाता दवा वषयात्ष प्रजाञ्चर । 


न प्रलभाच यज्ञ। स दवतास्रांसर तथा 


७ oR 


॥ १२॥ 


ततः स यज्ञ विव्याध रोद्रेण हृदि पत्रिणा | 

अपक्रोन्तस्ततो यज्ञो मगो भूत्वा सपावकः ॥ १३॥ 
२. घे ० + 

स तु तेनेव रूपेण दिव्यं प्राप्य व्यराजत | 


अन्वीयमानो रुद्रेण युधिष्ठिर नभस्तले 


॥ १४॥ 


अपक्रान्ते ततो यश्चे संज्ञानप्रयभात्सुरात्र । 


नष्टसंज्ञेषु देवेषु न प्राज्ञायत किंचन 


॥ १५॥ 


ः्यस्थकः सवितुवीहू भगस्य नयने तथा । 
पूष्णश्च दशनान्‌ ऋुद्दों पनुष्कोव्या व्यशातयत्‌॥१३॥ 
प्राद्रवन्त ततो देवा यज्ञाङ्गानि च सश; । 


केचित्तत्रैव घूर्णन्तो गतासव इवाभवन्‌ 


॥ १७॥ 


स तु विद्राव्य तत्सर्वं शितिकण्ठोऽवहस्य च । 


अवष्टभ्य धनुष्कोटिं रुरोध विधुधांस्ततः 


॥ १८॥ 


ततो वागमरैरुक्ता ज्यां तस्थ धनुषोऽच्छिनत्‌। 


अध तत्सहसा राजंदिछन्नज्य विस्फुर दनु! 


॥ १९॥ 


ततो विधनुष देवा देवश्रेष्ठतुपाग मन ! 


` कारण सह यज्ञेन प्रसाद चाकरोत्यछु) . ` 


नक्षत्र घूमने लगे, इये ओर चन्द्रमाका 
मण्डल अस्त होगया, जगत्‌ ओर आ 
काश अन्धकारस भर गया, देवता 
और सब प्राणी घबडाने लगे! सब 
देवता घत्रडा गए, तब शिवने उस यक्ष 
के दृदयमें एक बाण मारा, तब यज्ञ 
और अग्नि' हरिण बनकर भाग गये, 
जिवभी उस तेजसे प्रकाशित होने लगे, 
और आकाशमें यज्ञकों ढूंढने ठगे। जब 


॥ २० ॥ 
यज्ञ नष्ट होगया, तब सब देवता घषडाने 


लगे । तब शिवन क्रोध करके धनुषके 
कोनेसे सविताके हाथ, भगके नेत्र ओर 
पूषाके दांव तोड डाले, तब सब देवता 
और यज्ञके अङ्ग इधर उधरको माग गये; 
कोई वहीं मुरदेके समान गिरपडे, तब 
शिवने देवताको भागते देख भनुषके 
कोनेसे सत्रको रोक दिया, तब देवतोने 
अपने बचनने उस घन्नुषके रोदेको 


क ५ 
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२०० सेहांभारंते । [ २ ऐेपी$ पर्व 


A ततः प्रसन्नो भगवान्‌ स्थाप्य कोपं जलाशये | 

A सजलं पावको भूत्वा शोषयत्यानिश प्रभो ॥ ११॥ 
| भगस्य नयने चेव बाहू च सदितुस्तथा। 

|| प्रादात्पूषणथ दृशनान्दुनयेज्ञांश्च पाण्डव ॥२२॥ 
§ ततः सुस्थसिद सर्व वभूव पुनरेव हि। 

१ सर्वाणि च हवींष्यस्य देवा भागमकल्पयन्‌ ॥ २३ ॥ 
तस्मिन कुदे$मरत्सवमसुस्थं सुवनं प्रभो। 

६ प्रसन्ने च पुनः सुस्थं प्रसन्नोऽस्य च वीयेवान्‌ ॥ २४॥ 
A ततस्ते निहताः सर्वे तव पुत्रा महारथाः | 

अन्ये च बहवः शराः पांचालस्थ पढाचुगाः ॥ ९५ || 
१ न तन्मनसि कत्तेव्यं न च॒ तदू द्रौणिना कूतम्‌ । 

f महादेवप्रसादेन कुरु कायमनन्तरम्‌ ॥२६॥ [ ८०३ ] 
९ इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां देयातिक्यां सोप्तिफपवान्तर्गत 

f ऐपीके पणि भष्टादशो इध्य़ाय;॥ १८॥ 

की 


। Reise 

१ सोप्तिक ऐषीक च पवद्वयसिद संलग्नम्‌ | 

पी 

8 काट दिया तब सत्र देवता यज्ञकी | भाग दे दिया । ( २१-१३) 

१ संगम लेकर धनुपरहित शिवकी शरण हे राजन्‌ शिवहीके कोधसे यह सष 
| गये । ( ९०.) नाश हुआ ओर उनहीकी प्रसश्नतासे 
| तब शिवने भी उनके ऊपर कृपाकर | सुख होगा, इसीसे तुम्हारे सब महारथ 
१ दी तब भगवान्‌ शिवने अपने कोपको | पुत्र और साथियोसहित धृष्टयुम्न मारे 


तलावम शिराय दिया, बीं क्रोध अब 
अभिरूप होकर जलको सुखाता है, 
शिवने फिर प्रसन्न होकर भगको नेत्र, 
सविताको हाथ और पूषाका दांत दे 
दिये) और फिर जगतमें यज्ञ होने लगे । 
उसी दिनसे सब जगत्‌ सावधान होगया, 
तमीसे देवतोंने सव यज्ञोंगें शिवका 
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गए । आप उस कर्मको अइवत्यामाका 
किया न मानिये, यह सब शिवकी कृपासे 
हुआ है, अब आगे जो कुछ काम हो 
सो कीजिये। ( २४--२६ ) [८०३] 
सौप्तिक पर्वमें भठारइ अध्याय समाप्त | 
ऐषीक जोर सौप्तिक पर्व समाप्त). 
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अध्याय १८] १० सोप्तिकंपपे | । १०१ 


933333933333533333333333333333339366€€ s5z eeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
अस्यानन्तरं स्रापव भावष्यात तस्यायमाद्यः छाक! | 
जनमेजय उपाच~हत दुयाधन चव हत सन्य च सवश! | 
घृतराष्ट्रो महाराज श्रत्वा किमकरोन्सुने ॥ १॥ 


| | 

| | 

भं | 

न 

१ आदितः छोक संख्या-- | 

| १ आदिपवे ८७०१ 
२ सभापव २७६२. 

३ वनपवे ११८९२ 

१ ४ विराटपवं २२६२ 

५ उद्योगपवे ६५९० 

§ दै भीष्मपचे ५८७५ 

(4 ७ द्रोणपर्व ९६४२ | 

| ८ कर्णपवे ५०१४: | 

ती 

| | 
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§ 
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प्र 
Hac BE 


अध्याय विषय पृष्ठ 


१ अशवत्यामाप्रभूतिका भयभीत 
होके रणभूमिस अलग जाना, शतराष्ट्रका 
आक्षेप । 3 

धृतराष्ट्रके पूछनेपर सञ्जयके द्वारा 
अखत्यामाप्रभूतिका रात्रिके समय 
वठवृक्षके तले निवास ब्णेन। ' ६ 

उछुके द्वारा सोते हुए कोबांका 
मरना देखके अशवत्थामाका निद्रित 
शत्रु पाण्डव तथा पाञ्चालोंको मारनेका 
विचार करना । ७ 

२--३ अश्वत्थामाके ,अभिप्रायमे 
कृपाचार्यकी असम्मति, कृपाचाय और 
कुतवमीके समीप अश्वत्थामाक वचन ११ 

४ कुपाचाये और अञ्चत्थामाकी 
निज निज मत स्थापित करनेके लिये 
उत्तम युक्तिपूण बक्तता और तीनो 
महाराथियांका रांत्रिके समय पाण्डवाके 
शिविर जाना । . २५ 

५ अञ्वत्यामाका शिविर द्वारपर 
जाके महाभूत देखकर चिन्ता करके 
महादेवकी उपासना करना, देवी ओर 
रद्रगणोंका प्रकट होना तथा महादेवका 


सा 

< 5 ४8 
अध्याय विषय पृष्ठ 
प्रकट होके अख्वत्थामाको तलवार 
देना । २७ 


६ अश्वत्थामाका शित्रिरम प्रवेश 
करना और शिबिरके द्वारपर कृपाचार्य 
तथा कृतवमीका स्थित होना,अख्वत्थामा 
का धृष्टचुमके डरेमे जाना) असवत्थामा- 
के हाथसे घृष्टयप्नप्रभृति तथा बची हुई 
सेनाके सब पुरुषोंका मारा जाना । २९ 

७-८ अञ्चत्थामादि तीनों महारथॉ 
का सु दुयोधनके निकट जाना और 
उनकी दुरबखा देखके कृपाचायेका 
आक्षेप करना । ३३ 

९ दुर्योधनको प्रथ्वीमें पड़े देखके 
अश्त्थामाका विछाप करके शिबिरके 
बीच धृष्टयुम्नादि शवओके मारनेका 
सम्बाद कहना और अदवत्थामाकी प्रधासा 
करके दुर्योधनका प्राण त्यागना । ६० 

१० ऐपिक पवारम्भ, धृष्टशुम्नके 
सारथिके प्रुखपे द्रोपदीपुत्रप्रभृति खजनों 
को मृत्युका सम्वाद सुनके युधिष्ठिरका 
बिलाप करना । ६७ 

११ नकुलके ग्रुखसे पुत्रादिका मरना 
सुनके द्रोपदीका विलाप करके युधिष्ठि 


en RSE HSE EE SCFM नाचा 
33999329999939829933393999822n92223232 ce cceeceecceeeceeeeeeceseeecessep 


छक 538229 55 IID IDI DDD IID 2D 939292259 


७93322329252 ९6९8३2993222222239229299922232292229352922923992 999292924 


१०४ 


A 
@ 
0 
0 
f 
ती 
शी 


| 
| 
। 
१ 
१ 
| 
| 
१ 
१ 
f 
१ 
र 
| 
१ 
| 
४ 
| 
| 


अध्याय 
रसे अस्वत्थामाकों मारनेके हिये अनु- 


रोष करता, तथा द्रोपदीके अनुरोधसे 
मीमसेनका अझ्लस्थामाको मारनेके लिये 
जाना | ७१ 

१२ कृष्णका युधिष्ठिरका अश्वत्याभा 
को मारनेके लिये उच्यत, मीमसेनकी 
रक्षाके लिये अनुरोध करना और उसही 
सङ्गमं व्रक्शिरनाम अका उपाख्यान 
कहना । ७५ 

१३ युधिष्ठिर, कृष्ण और अर्जुनका 
एक रथपर चढके भीमसेनके पास जाना; 
अपवत्यासाका पाण्डवॉकों मारनेके लिये 
्रह्मशिरनाम अख्न चढावा,अखत्यामा- 
के अद्रो निवारण करनेके लिये अर्जु- 
नका ब्रक्षशिर अखन छोड़ना, व्यासदेचके 


अनुरोधपते अ्चस्थाभाका पाण्डबॉको 


संद्याभारत । 


[or 


अध्याय विषय 


अपने सिरकी माग देनेमें सम्मत होकर 
प्रक्षशिर अद्नको उत्तराके गर्मेमें छो" 
इना । ८० 

१४-१५ अ३प्रस्थामाके सङ्ग कृष्णकी 
परीक्षितके बन्मादि विषयक वार्तालाप, 
अञ्चत्थामाफे विषय कुष्णका शाप, 
अञ्यस्थामासे मणि लेकर कृष्णादिका 
्रौपदीके समीप जाके, उसे घीरज देना, 
और उस मणिको युषिषटिरके सिरपर 
धारण करना । ८५ 

१६-१८ अश्वत्थामाके हाथसे 
पाञ्चालादि वीरोंके बिनाश विषयमे 
युधिष्ठिर और कृष्णकी पात्तीलाप तथा 
महादेवका माहात्म्य बणन देवताओंके 
पञ्चमं महादेवका कुद्ध होके प्रसन्न 
दोना, सौिक पेकी समाप्ति। ९० 
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श्रीमहपिव्यासप्रणीतम्‌ । 


महाभारतम्‌। 


५ 


Nts, 
HIN 


७१८ ६८2 


म्रीपर्व । 


श्र 

क 

| 

| 

श्रीवेद्व्यासाय नमः । 

` , नारायणं ममस्कुत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ | 

देवीं सरखतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥१॥ 

१ जनमेजय उवाच-हते दुयोधने चैत्र हते सैन्ये च सर्वा । . 

९ धृतराष्ट्रो महाराज श्रुत्वा किमकरोन्छुने ॥१॥ 

| तथैव कौरवो राजा धमपुन्रो महामना।। . 

| 'क्रपप्रभृतयश्चव किमकुवत त तय! ॥९॥ 
अश्वत्थान्नः श्रुत कम ज्यापादन्थोन्यकारितात्‌ । 

| वृत्तान्तसुत्तर ब्रृहि यदभाषत सञ्गयः ॥ ३॥ 

| 


खी पर्वमें प्रथम अध्याय । महाराज तराष्ट्रने सुनकर क्या किया! 
नारायण, नरोत्तम नर और देवी महामनखी इरुकृलराज महाराज युधि- 
सरखतीको नमस्कार करके जय कर्तन हिरने क्या किया? और कृपाचार्य, है 
करना चाहिये । (१) अञ्चत्यामा, और कृतवर्भाने क्या किया! : 


क 


| 
| 
न 
श्रीगणेशाय नम! । | | 
| 
| 
| 
; 


शी 
महाराज जनमेजय बोले, है पेश हमने यह सुना कि कृष्णन अध्यत्थामाको १ 
म्पायन पुने | जिस समय राजा दुर्या” शाप दिया था, फिर सज्ञयने राजासे क्या ) 
थन सब सेनाके साहित मार गये) तब कहा सो हमसे कहिये ? | (१-३) | 
I 
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वैशुम्पायन उवाच-ह ते पुत्रशते दीनं डिन्नशाखमिव हुमम्‌ । 

पुत्रशञोकाभिसन्तँ घृतराष्ट्रं महीपतिम्‌ ॥४॥ 

ध्यानसूकत्वमापन्न चिन्तया समभिङ्ठुतम्‌ । 

अभिगस्य महाराज सञ्जयो वाक्यमद्रवीत्‌ ॥५॥ 

दिं शोचालि महाराज नास्ति शोके सहायता । 

अक्षो हिण्यो हतताश्चाष्टौ दशचैव विशाम्पते ॥ द॥ 

निर्जनेथं वसुमती शून्या संप्रति केवला । 

नामादिग्स्य। समागस्य नानादेइया नराधिप! ॥ ७॥ 

सहैव तव पुन्रेण सर्वे चे निधनं गता! | 

पितुणां पुत्रपौन्ञाणां ज्ञानीनां सुहृदां तथा । 

गुरूणां चालुपूर््यण प्रेतकायाणि कारय ॥८॥ 
वैशम्पायन उवाच-तच्छ्रत्वाऽकरुणं वाक्य पुत्रपोत्रतधादितः । 

पपात भुवि दुष्धषों वाताहत इब दुः ॥९॥ 
धृतराष्ट्र उवाच--हतपुन्रो हतामालो हतसवेसुहज्ञन। | 

दुःखं नूनं भविष्यामि विचरन्प्॒थिवीमिमाम्‌ ॥ १० ॥ 

कि तु बन्धुविहीनस्य जीवितेन ममाद्य वै । 

श्रीवैशम्पायन युनि बोले, हे महा- । आप उठिये, गुरु, बेटे; पीते, जाती और 

राज | सौ पुत्रोके मरनेसे राजा इतरा- | मित्रोंका प्रेतकमे कीजिये । (६-८) 
टुकी ऐसी दशा होगई जैसे शाखा कट- श्रीवैशम्पायन मुनि घोले, हे राजन 
नेसे बृधकी । उस समय पुत्रशोकसे | ` जनमेजय ! सञ्चयके ऐसे दया भरे बचन 
व्याकुळ, चिन्तासे भरे राजा धतराषटरफे । सुनकर अपने पुत्र और पाके शोकसे 
पास जाकर पक्ष बोले, हे महाराज ! | व्याल राजा घतरा सूच्छित होकर 
शोक किसीकी सहायता नहीं करता, | पृथ्चीमें गिर गये, उस समय राजाकी 
इसलिये आप क्यों शोक करते हैं! | ऐसी दशा होगई, जैसे चागुसे उखडे 
देखो अठारह अक्षौहिणी सेना मारो । हुए वृक्षको । (९) 
गर, इस समय पृथ्वी प्रनृष्योसे रहित | राजा परराष्ट्र बोठे, हे सञ्चय | मेरे 
होगई हे, अब किसी ओर कुछ उत्साह | हव पुत्र, मन्त्री और मित्र मारे गये, 
नहीं दीखता, अनेक देशोसे आये हुये 
राजा तुम्हारे पुत्रोंके सहित मार गये, 


अब में जीकर जगतमें केवल दुःख ही 


€€€ 


£ 
भोगूंगा। अब मैं बन्धुरहित होकर जी- | 
फि 
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११ खौप | 


॥ ११॥ 


हृतराज्यो हततषन्धु्तचक्षुश्च वै तथा । 
न भ्राजिष्ये महाप्राज्ञ क्षीणएरश्मिरिवांशुमान ॥ १२ ॥ 
न कृत सुहृदां वाक्य जामदरन्घस्य जल्पतः । 


नारदस्य च देवे! कृष्णद्वैपायनस्य च 


॥ १३॥ 


सभामध्ये तु कृष्णेन यच्छरेयोऽमिहितं मम । 


अलं वैरेण ते राजन्पुत्रः सङ्गद्तामिति 


॥ १४॥ 


तच्च वाक्यमकृत्वाऽह्‌ं भृशं तप्यामि दुर्मतिः | 
न हि ओताऽस्मि भीष्मस्य धर्मयुक्तं प्रभाषितम॥१५॥ 
दुर्योधनस्य च तथा वृषभस्येव नदतः । 


ठुःशाछनवध श्रुत्वा कणस्य च वपययस्‌ 


॥ १६॥ 


ऐणसूर्योपरागं च हृदयं से विदीयते । 
न स्मरास्यात्मनः किश्रित्युरा सञ्जय दुष्कृतम्‌ ॥१७॥ 
यस्येदं फलभव्थह भया सूढेन सुज्यते । 


नूनं व्यपकृतं किञ्चिन्मया पूर्वेषु जन्मसु 


॥१८॥ 


यन मा दुःख भागघु घाता कभसु युक्तवान्‌ । 


कर क्या करूंगा ? मेरी इस समय एसी 
दशा होगई है, जैसे पहु कटमेसे वूढे 
पक्षीको । मेरा राज्य नष्ट होगया, आंख 


4 


"जाती रहीं और सब बन्धु भी मारे गये, 


अब तेजरहित स्थके समान में अब 
जीकर क्या करूंगा ! मेते पहिले अपने 


भित्र परशुराम, ब्रह्मापि नारद और 
कृष्णद्वैपायन मुनिके वचन नहीं माने 


थे, मुझसे जो समाके बीचमें बेठकर ` 


४ 


श्रीकृष्णने कल्याण भरे वचन कहे थे, 
मेने इनके वचन, नहीं सुने, उन्होंने 
मुझे कहा था “हे राजत्‌ ! पाण्डवोंके 
सङ्ग आप वेर मत कीजिये ओर अपने 


पुत्र दुयोधनको पशमे क्रीजिये” तब 
मेने दुबुद्दिमे पडकर उनके वचन न 
माने, मीष्मने जो धर्म भरे वचन कहे 
थे सो भी मेने नहीं माने, अब सोचता 
हुं । नाचते हुये बैलके समान पराक्रमी 
दुर्योधन, दुःशासन और कर्णा मरना 
सुनकर मेरा हृदय फटा जाता है। 
द्रोणाचार्यरूपी सथेकों ग्रहण ठग गया, 
यह सुनकर मी मेरा हृदय, फटता 
है। (१०-१७) 

.हे सञ्चय ! मुझे सरण नहीं होता 
कि मेने अपने जन्ममें कोई पाप किया 


है, जिसका पश्तको यह भयानक 'फछ 
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॥१९॥ 


सुहन्मिन्नविनाशश्र देवयोगादुपागतः । 

कोऽन्योऽस्ति दुःखिततरो मत्तोऽन्यो हि पुमान्धुवि ॥२०॥ 

तन्ममाबैच पहयन्तु पाण्डवाः संशितत्रताः । 

विवृतं ब्रह्मलोकस्य दीर्घमध्वानसाखितम्‌ ॥ २१॥ 
वैशस्पायन उवाच-तस्य लालप्यमानस्य बहुशोक वितन्वत्त। । 

जोकापह नरेन्द्रस्य सञ्जयो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २१॥ 

शोकं राजन्व्यपनुद श्रुतास्ते वेदनिश्चयाः । 


शाख्जायमाश्च विविधा पृद्धेभ्यो दपसत्तस 


॥ २३॥ 


सञ्जये पुत्रशोकाते यदूचुसनयः पुरा । 


यथा यौवनजं दर्पमास्थिते ते सुते दप 


॥ २३॥ 


न त्वया सुहृदां वाकयं च्रुवतामवधारितम्‌ | 

सार्थश्च न कृतः कथचिलुब्धेन फलगाद्विना ॥ २५॥ 
असिनैवैकधारेण खबुद्ध्या तु विचेष्टितम्‌ । 
प्रायशोऽबृत्तसम्पन्नाः सततं पर्युपासिताः ॥ २६॥ 
यस्य दुःशासनो संत्री राघेथश्व हुरात्सवान्‌। 


भोगना पडा ! मुले निश्चय है कि मैने 
पहिले जन्मोंमे कुछ पाप किया था, 
उत्ीसे बहने मुझे ऐसे ऐसे दुःख दिये। 
यह बुढापा, बस्धु ओर मित्रोका नाश 
ये प्रारब्धहासे सब दुःख इकट्टे होगये 
हें; अब इस जगतमें हमारे समान दुःखी 
ओर कोन हे! इसालिये व्रतधारी पाण्डंब 
आज ही हमें ब्रह्म लोकके बडे रासेमें 
जाते देखें, अर्थात्‌ हम इसही समथ प्राण 
त्याग करे हैं । (१८-२१) 
श्रीवेशम्पायन सुनि पोरे, इस प्रकारसे 
राजाको अनेक प्रकार रोते देख सञ्जय 
घोले, हे महाराज! आपने वूढोके मुखसे 


वेद और अनेक शास्त्र सुने हैं, इसलिये 
आप शोकको छोड दीजिए, हे राजन्‌! 
जैसे पुत्रके मरनेसे राजा सुझयको शोक 
हुआ था ओर उनको गुनियोनि समझा- 
या था, जैसे उनके पुत्रोको अभिमान 
हुआ था, ऐसे ही तुम्हारे पुत्रको भी 
अभिवान हुआ था, आपने पहिले 
किसीकी वात नहीं मानी, केवल लोभमें 
पडके अन्याय करने हगे और अपना 
भी प्रयोजन इछ सिद्ध न कर सके, 


केवल अत्यन्त तेजधारवाली तलवारके 


समान अपनी महातेज बुद्विसे काम 
करते रहे । ( २२-२६ ) 
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११ खीपवे। 


॥ २७ ॥ 


` शल्यश्च येन वै सर्व शल्यभूतं कृतं जगत्‌ । 
कुरुशृद्धस्य भीष्मस्य गान्धाया विदुरस्य च ॥ ९८॥ 
द्रोणस्य च महाराज कूपस्य च दारूत! । 


कृष्णस्थ च महाबाहो नारदस्थ च घीमतः 


॥२९॥ 


ऋषीणां च तथाऽन्येषां व्यास्तस्याविततेजसः । 
न कृतं तेन वचने तव पुन्नेण भारत | 


न घर! सत्कृतः 


शिन्नित्य युद्धम भीप्सता ॥ ३०॥ 


अल्पवाइरहङ्कारा नित्य युद्धात ब्रवच्‌। 


ऋरो दुर्भभेणो निंयमसन्तुष्टश्च वीयेदान्‌ 


॥ ३१ ॥ 


श्रुतवानास्त मधाचा सखचाथच न्यदा | 


न मुछान्तीह्शा। 


सन्तो बुद्धिमन्तो भवाइशाः ॥३२ ॥ 


न घम! सत्कृतः कश्चित्तव पुत्रेण सारिष। 
क्षपितः क्षात्रियाः सर्वे शत्रूणां वर्धित यदः ॥ ३३॥ 
मध्यस्थो हि त्वमप्पासीन क्षमं किश्चिदुक्तवान्‌ | 


दुषरण त्वया भाररतुलया न सम शतः 


॥ १४ ॥ 


आपके पुत्रने सदा ही मूर्खोको 
मन्त्री रकखा, जिसका दुःशासन, मूख 
राधापुत्र कण, दुष्टात्मा शकुनी, मन्त्री 
होय, उसका नाश क्यों न होता? जिस 
ने सब जगत्को जीता था, ऐसे शल्य, 
कुरुङृलमं वूढे भीष्म, गान्धारी, विदुर) 
कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, महावाहु कृष्ण, 
बुद्धिमान नारद और अनन्त तेजस्वी 
व्यास आदि युनियोके वचन दुर्योधनने 
न माने, कमी किसी घमेका आश्रय न 
लिया, केवढ सदा युद्ध करनेहीकी इच्छा 
रकखी, जेते वायु तिनकोंको इधर उधर 
उडाकर ठेजाता है, तसेही काल मी 


सब जन्तुआको इधर उधर करता रहता 
है, दुर्योधन मूख, अभिमानी केवर 
युद्ध करनेकी इच्छा करनेबाठा, दुष्ट, 
क्षमाहीन, असन्तोषी ओर बलवान 
था। (२७-११) 

तुम विद्वान, बुद्धिमान ओर सदासे 
सत्यवादी हो, ऐसे बुद्धिमान महुष्योंको 
कभी मोह नहीं होता। हे राजन | तुम्हारे 
पुत्नन धमका आदर नहीं किया, सघ 
क्षत्रियॉका नाश कराया ओर शत्रुवोका 
यश बढा दिया, तुम भी उस समय 
मध्यख थे, परन्तु कोई बात तुमने भी 
अच्छी न की, तराजूके दोनों ओर 
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महाभारत | 


[१ जलप्रदानिकपवं 


आदावेव मनुष्येण वाततन्य यथाक्षमम्‌ । 


यथा नातीतमर्थ वै पश्चात्तापेन युज्यते 


॥ ३५ ॥ 


पुत्रगृद्धया त्वया राजन्‌ प्रिय तस्य [चकापतम्‌ । 


पञ्चात्तापामम प्राप्ती न त्व शा।वतुमहांस 


॥ ३६ ॥ 


मधु यः केवल हृष्ठा प्रपात वानुपइ्यात्ति | 

स भ्रष्टो मघुलो मेन शोचत्येद यथा भवान ॥ ३७॥ 
अथान्न शोचन्प्राप्रोति न शाचाच्वन्द्त फलम्‌ | 

न शोचत्‌ श्रिममाग्ाति न शाचन्वन्दत परस्‌ ॥२८॥ 
स्वयसुत्पादायेत्वाशश्च वस्त्रेण परिवेष्टयन्‌ । 


दह्यभाना मनस्ताप भजत न स पाण्डत। 


॥ ३९॥ 


त्वथव सरुतनाय वाकयवायुसमाीरतः 

लाभाज्यन च सालक्ता ज्वादत। पाधपावक।॥४० ॥ 
तासच साम पातता। शलभा इव त सुता! | 
तान्व शरााञ्नानदण्धान्न त्व शाचितुमहांस ॥ ४१॥ 
यच्चाभ्ुपातात्कालल चदन वहस नप । 


अदाज्इष्टमताद्व च प्रशसान्त पाण्डता। 


॥ ४२॥ 


मवस्पुररज्गा इच चतान्दहान्त किल मानवान्‌ । 


समान बोझ न रक्खा, मनुष्यको ऐसा 
उचित है कि पहिले ही शक्तिके अनु- 
सार ऐसा विचारकरे, जिसमें आगे कोई 
दुःख न मोगना पडे । तुमने मी पुत्रके 
प्रेमे आकर दुर्योधनके अनुकूल ही 
र्ततव किया, फिर अब आपत्ति पडने- 
से कयां शोक करते हो ! (३२-३६) 
जो केवल शहत देखकर बृक्षपर चढ 
जाता है और अपने गिरनेका भय 
नहीं करता, वह बृक्षपरसे गिरकर तुम्हारे 
ही समान आपाति भोगता हे। शोचसे 
थन, बल, लक्ष्मी और मोक्ष सिद्ध नहीं 


होती जो आप ही आग बनाकर पीछे 
कंपडेसे हकता हैँ ओर पीछे जहनेसे 
यांच करता इ, वह पण्डित नहीं हाता 
तुमने अपने पुत्रको सङ्ग लेकर वचन 
रूपी बायुसे धोककर ओर छोभरुपी घी 
डालकर युधिष्टिरूपी अग्निको चैतन्य 
कर दिया, उस बढी हुई अभिकी बाण- 
रुपा ज्याहाम तुम्हारे पुत्र पतङ्गके 
समान जर गये, अब तुम उनका क्या 
शोच करते हो! अब जो तुम अपनी 
आंसुवोसे शरारको भिगा रह हो, यह 
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जहाह मन्यु बुद्धया वे धारयात्मानमात्मना ॥ ४३ ॥ 
शम्पायन उवाच-एवमाश्वासितस्तेन संजयेन सहात्मना । 


विदुरो भूय एवाह घुद्धिपूव परंतप 


॥ ४४ ॥ 


इति भीमहाभारते शतसाइरप्यां संहितायां दैयासिक्याँ खीपर्वणि नल्प्रदानिकपर्वोणि 
विज्ञोककरणे प्रथमोषुध्याय: | १॥ 


वेशम्पायन उवाच-ततोऽसतसमैवाक्यैहदयन्पुरुषर्ष भम्‌ । 


वैचित्रवीर्यं विदुरो सदुवाच निबोध तत्‌ 
उत्तिष्ठ राजन्कि दोषे धारयात्प्रानमाह्सना । 
एषा वे सर्वसत्वानां लोकेश्वर परा गतिः 


बिदुर उवाच- 


॥१॥ 


॥२॥ 


सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ता। ससुच्छ्या! ! 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ ३॥ 
यदा शरं च भी च थम! कषेति भारत | 

तत्कि न योत्स्यन्ति हि ते क्षत्रियाः क्षत्रियषेभ ॥ ४॥ 
अयुध्यमानो म्रियते युध्यमानञ्च जीबति । 


४५ 


नहीं करते, ये आंसू मनुष्यको अशिके 
समान मस करते हैं, इसलिये आप 
क्रोधको छोडिये ओर अपने आत्माको 
शान्त कीजिये। श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, 
जब महात्मा सञ्जय ऐसा कह चुके तब 
शबुनाशन बिदुर राजाको समझाने 
लगे | (३७-४४) 
खोपवम प्रथम अध्याय समाप्त । 
खापर्चमें द्वितीय अध्याय | 

श्रीवेशस्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌ 
जनमेजय ! तब पुरुपर्सिह विचित्रवीर्य 
पुत्र पृतराष्ट्रके पास आकर पिदुरने अमृत' 
तुर्य वाक्र्योंक समान जो कुछ कदा सो 
तुम सुनो, ये वचन बिदुरने राजाके प्रसन्न 
होनेके छिये कहा था | (१) 
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बिदुर बोले, हे लोकनाथ ! हे महा 
राज | आप क्यों शोचते हैं ! उठिये 
जगतमें सत्र जीवॉकी अन्तरमें यही गति 
होती है, इसलिये अपने आत्माको शान्त 


कीजिये | जगतूर्म जितनी ` सञ्चय की 


हुई वस्तु हे, उन सबका एक दिन 
, नाश होता है। जितनी ऊंची वस्तु हैं, 


वे सब एक दिन नीची होती हैं, जितने 
संयोग हैं, उन सबका अन्तमें वियोग 
होता है और सब्र उतत्न होनेवाले 
मरते हैं। (१-३) 

दे क्षत्रियश्रेष्ठ | जब शूर और कायर 
सबहीको एक दिन मरना है। तब वीर 
क्षत्री युद्धहीम मरे यह कोई नियम नहीं 
है, कि ऐसे मरे ओर विना युद्ध किये 
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कालं प्राप्य महाराज न कश्चिदतिवतेते 


॥५॥ : 


अभावादीनि भूतानि भाषमध्यानि भारत | 


अभावनिधनान्येव तन्न का परिदेवना 


॥ ६ ॥ 


न शोचन्सृतसन्वेति न शोचन्म्रियते नरः। 


एवं सांसिद्विके लोके किमर्थमनुशोचसि 


॥७॥ 


काल। कर्षति भूतानि सर्वाणि बिविधान्युत । 


न कालस्य प्रियः कश्चिन्न द्वेष्यः कुरुसत्तम 


॥ ८ ॥ 


यथा वायुस्तृणाग्राणि संवर्तयति सर्वश! । 


तथा कालवशं यान्ति भूतानि भरतषभ 


॥९॥ 


एकसार्थप्रयातानां सर्वेषां तत्र गामिनाम्‌ । 


यस्थ काल! प्रयायग्रे तत्र का परिदेवना 


॥ १०॥ 


न चाप्येतान्हतान्युडे राजन्‌ शोचितुमहीसि । 

प्रमाणं यदि शास्त्राणि गतास्ते परमां गतिम्‌ ॥ ११ ॥ 
सव खाध्यायघन्तो हि सर्व च चरितव्रता। । 

सर्वे चाभिसुखा! क्षीणास्तत्र का परिदेवना ॥ १२॥ 


जीता रहे, क्यों कि काठ आनेसे सत्र ही 
मर जाते हैं। जगतके पहिले ब्रह्म था, 
अन्तम ब्रह्म रहेगा, केवल बाचे शरीर 
धारण करता है, इसलिये सब शरीर नष्ट 
होनेवाले हैं। इसमें रोनेसे क्या होगा ! 


शोच करनेसे मरा हुआ नहीं मिलता : 


ओर शोचनेसे कोई मर भी नहीं जाता, 
लोक इस ही प्रकार खित है, इसलिये 
आप शोच करने योग्य नहीं हैं। (४-७) 
है कुरुकुरश्रेष्ठ ! काल जगतमे सब 
मकरके जीवोका नाश करता है, उसका 
को मी मित्र और गजु नहीं है, जेते 
वायु तनक्क इधर उधर उड़ाया कर- 
ता ६ भसेशी कामी जीवोको इधर उधर 
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घुमाया करता है, यद्यपि सब एक रीतिसे 
उत्पन्न होते हैं, परन्तु मरनेके समय जिस 
के काल पहिले आता है, बढी मनुष्य 
पहले मरता है । इसलिये रोनेसे क्या 
होगा! यदि आप शास्रोंको प्रमाण मानते 
हो, तो निश्चयद्दी ये सब क्षत्री खर्गको 
गए इसलिये आप युद्धम मरे हुए बरो 
का शाक न कीजिये, थे सब क्षत्री वेद 
पाठी, ब्रतघारी थे; और सब युद्धमें 
सन्मुख मरे उनके लिये रोनेसे क्या लाम 
६! सब अज्ञानसे यहां आए थे, और 
अज्ञानसे नष्ट होगए, तुम उनके कोई 
नहीं हे और वे तुम्हारे कोई नहीं थे, 
इसलिये रोनेसे क्या होगा ! श्त्रियों 
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नेते तव न तेषां त्वे तत्र का परिदेवना 


॥ १३॥ 


हतोऽपि लभते खर्ग हत्वा च लभते यश) । 


. उभयं नो बहुशुणं मास्ति निष्फलता रणे 


॥ १४॥ 


तेषां कामदुघान्लोकानिन्त्रः सङ्कल्पा्िष्यति । 


इन्द्रस्यातिथयो देते भवन्ति भरतर्षभ 


॥ १९॥ 


न यज्ञैदेक्षिणावाट्विने तपोभिनं विद्यया | 

अ ~ ~ 
खरग यान्ति यथा मर्त्या यथा शूरा रणे हता।॥ १६ ॥ 
शरीराग्निषु शराणां जुहुवुस्ते शराहुतीः । 


हृयमानान्‌ शरांश्चैव सेहुस्तेजखिनो मिथः 


aS 


॥ १७! 


एवं राजस्तवाचक्षे खग्यं पन्थानमुत्तमम्‌ । 


न युद्धादाधिक किञ्चितक्षत्रियस्येह विद्यते 


॥ १८॥ 


क्षत्रियास्ते महात्मानः शराः समितिशोभनाः । 
आशिष; परमाः प्राप्ता न शोच्याः सवे एव हि॥१९॥ 
आत्मानमात्मना5$श्वास्य मा शुच! पुरुषर्षेभ । 

नाद्य शोकाभि भूतस्त्वं कायसुत्सष्टुमहासे ॥२०॥ 
मातापितृसहस्राणि पुत्रदारशतानि च । 


` 4 ९. २० ७७ ¢ 

को दोनों ही ओरसे सुख है, अर्थात्‌ 

युद्धमें मरे तो खग और शश्ुवोंको मारा 

तो यश मिलता है, जो क्षत्रिय युद्धमें 
श्र 


मरता है. पह इन्द्रका अतिथि बनता है, 
इन्द्र उनको इच्छानुसार सुख देनेवाले 
लोकोंको , देते हैं, जिस प्रकार म 
मरनेवाले. क्षत्रियोंको खग मिलता दै, 
ऐसा 'दक्षिणायुक्त यज्ञ और अनेक 
तपस्या करनेसे भी नहीं मिलता आर 
ऐप्ता सुख अनेक विद्या पढनेते मी नहीं 
मिलता दै । (८-१६) 

. . हे राजन्‌ ! वीरोनि शरीररूपी अग्रिम 


क्ष 


बाणरुपी आहुती छोडी और दूसरोकी 
आहुती सही, तब ये सब सरग को चले 
गए, हमने यह खगका मागे आपसे कहा, 
चास्तबमें क्षत्रियॉका युद्धके समान कल्या. 
ण और कहीं नहीं है, वे सब सभाकी 
शोमा बढानेवाले, पीर महात्मा, क्षत्री 
उत्तम सोकोंको गए, इसलिये आप उनका 
कुछ शोक न कीजिये। (१७-१९) 

हे पुरुपसिंद ! आप अपने आत्मा- 
को शान्त कीजिए और शोकसे व्याकुल 
होकर शरीर मत छोडिये, जगते सह- 
सों माता, पिता, सी और पुत्र बन 
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ठी संसारेष्वनुभूतानि कस्य ते कस्य वा वयम्‌ ॥ २१॥ 

|| शोकस्यानसहस्राणि भयखानशतानि च | 

॥ दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥२२॥ 

| न कालस्य प्रिय! कश्चिन्न द्वेष्यः कुरुसत्तम | 

शी न मध्यस्थः क्रचित्कालः स्व काल! प्रकषति ॥ २३॥ 

a काल; पचति भूतानि काल! संहरते प्रजा! । 

| कालः सुप्तेषु जागति कालो हि दुरतिक्रमः ॥२४॥ 

(| अनिल यौवन रूप जीवितं द्रव्यसञ्चयः । 

§ आरोग्यं प्रियसंवासो गद्धयेदेषु न पण्डित ॥ २५॥ 


| न जानपदिकं दुःख मेक। शोचितुमईसि । 
अप्यभावेन युज्येत तच्चास्य न निवतेते ॥२६॥ 
अशोचन्प्रतिङ्ुवीत यदि पश्येत्पराक्रमम्‌ । 
भेषज्यमेतहु।खस्य यदेतश्नाचुचिन्तयेत्‌ ॥ २७॥ 
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चिन्यमानं हि न व्येति भूयश्चापि प्रवते] | 
अनिष्टसम्प्रथोगाच विप्रयोगात्प्रियस्थ च ॥ २८॥ | 
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मानुषा मानसेदु+खैदंझन्ते चाल्पबुद्धयः | 


चुके । तुम किसके हुए ओर तुम्हारा | चको आप एकरे अपने उपर न ठीजे- 
| कान हुआ जगतुम शकक सहसा और | ये। क्यो कि जो अभाव होनेवाहा होता 

भनक पैक सान है, उनमें प्रतिदिन | है, वह किसी के रोके रकता न 
मुखे बाते है, पण्डित नहीं। (२०-२३) | हीं। (२३-२६) 

ह इरे! कालका कोई मित्र, याद मनुष्य अपना पराक्रम देखे 
शड आर मभ्य नहीं हे, वह समान 
सुपस सबका नाश करता है, काठ 
जगतका नाश करता है, काठ सघ 
जगत सोनपर भी जागता है, कालको 
कोई भी नहीं नांध सक्ता यावन रूप 
$ जीवन द्रव्य, सुख और मित्रोके सङ्ग 


तो बिना शोक किये ही शोचका बदला 
ठ्य । शोकरूपी दु!खकी यही औषधी 
हैं, कया कि शोक करनेते शोक नष्ट 
नहीं होता, बरन उलटा बढता ही है। 
इुरा कम करने ओर बन्धुओके वियोगे 
जो शोक उत्प से 
रहना पब आतत्य हैँ, श्मालिए: पण्डित पनुष्याका के बा का के 
इनक्ष इच्छा न करे; सब जतके शो. न 


जा करतं है, इससे धम 
2 एएएशणोश ०३ सत अथर 


अध्याय २.] 
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११ स्रीपर्व। 


॥ २९ ॥ 


न च नापैति कायाथा ब्रिवर्गाचेव हीयते | 

न्यामन्यां धनावस्थां प्राप्य वैशेषिकीं नरा! । 
असंतुष्टा; प्रमुद्यान्ति सन्तोषं यान्ति पण्डिता! ॥३०॥ 
प्रज्ञया मानस दुःख हन्याच्छारारमोषधे! | 


एताइज्ञानसासथ्य न चाल! समतामियात्‌ 


॥ ३१॥ 


शयान चानुशत हि तिष्ठन्त चानुतिष्ठाते । 


अनुधावति धावन्तं कमे एषेकृतं नरम्‌ 


॥ ३३ ॥ 


यस्यां यस्यामवस्थायां यत्करोति शुभाशुभम्‌ । 


तस्यां तस्यामवस्थायां तत्फलं समुपाश्रुते 


॥ ३३ ॥ 


येन येन शरीरेण यद्यत्कर्म करोति य! । 


तेन तेन शारीरेण तत्फलं ससुपाश्रुते 


॥ ३४॥ 


आत्मेव द्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः । 
आत्मेव झ्यात्मनः साक्षी कृतस्यापक्कुतस्य च ॥ ३५॥ 
शुभेन कमेणा सौख्यं दु!खं पापेन कभणा । 


कृत भवति सवत्र नाकृत विद्यते कचित्‌ 


११, १०, 


कोई सुख भी सिद्ध नहीं होगा, इससे 
जगतके काये सिद्ध नहीं होते और खग 
भी नष्ट होजाता है। साधारण मनुष्य 
जब किती छोटी अवस्थासे घडी अब- 
स्थाको प्राप्त होता है, अथात दरिद्रसे 
घनी होजाता है, तब उस सन्तोप नहीं 
होता और अनेक प्रकारका उपद्रव करता 
है, परन्तु पण्डित ऋमसे सन्तुष्ट होता 
चला जाता दै । (२७--३०) 
मनुष्य मनका बुद्धिस ओर शरीरका 
औषधियोसि दुःख दूर करे | हमने जो 
यह ज्ञान तुमसे कहा इसको मूख नहीं 
समझ सकता । पूर्षेजन्मका किया हुआ 
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| 


॥ ३६॥ 


CN 


कमे सोतेके सङ्घ सोता है, बैठेके सङ्ग 
बैठता है, चलते हुयेके सङ्ग चलता 
है; अथात्‌ किसी समय सङ्ग छोडता नहीं 
हैं। ( ३१-३१) 

मनुष्य जिस जिस अवस्थामै जो जो 
शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसी 
उसी अवस्थामे उसका पेसा ही फल 
भोगता है, जिस जिस शरीरस मनुष्य 
जो जो कर्म करता है, उसका उसका 
फळ उसही शरीरस भोगना पहता है, 
आत्मा ही आत्माका बन्धु है, आत्मा 
ही आत्माका शव है और आत्मा ही 
किये इए कमीका साक्षी हे, विना किये 


१३ 
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न हि ज्ञातविरुद्धेषु बहुपायेघु कमसु । 
सूलघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥ ३७॥ [८१] 
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इति ध्रीमहाभारते० खपवाणि जलप्रदानिकपर्येणि एतराष्ट्रविश्ञोफकरणे द्वितीयो ऽ'्यायः ॥ २॥ 
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धृतराष्ट्र उवाच--सु भाषितैमेहाप्राज्ञ शोकोऽयं विगतो मम | 


भूम एव तु वाक्यानि श्रोतुमिच्छामि तत्वत्तः ॥ १ ॥ 

अनिष्टानां च ससगादिष्टानां च विसजनात्‌ | 

कथं हि मानसेदु'खै! प्रमुच्यन्ते तु पण्डिताः ॥ २॥ 
बिदुर उवाच यतो यतो मनो दु।खात्सुखाद्वा चिप्रमुच्यते | 


ततस्तता [नपम्थतच्छान्त विन्दंत च वुध! 


॥३॥ 


अशाश्वततासद्‌ सव ।चयमान नरपभ । 


कदूलीसाचचभा लाक! सारा शस्म न विद्यत 


॥४॥ 


यदा प्राञ्ञाश्च मूढाश्च धनवन्तोऽध निधना! । 


सव पतूवन प्राप्य स्वपान्त विगतज्वरा! 


॥५॥ 


निमासेरखि भूयिट्ठैगोचरैः स्नायुनिवन्धिभि। | 


कि विदाप प्रपश्यात तत्र तषा पर जना! 


हुए कोई कमका फल नहीं भोगता 
धमका सुख आर पापका फल दुःख है, 
आपके समान बुद्धिमान लोग मूलनाश 
फरनवाले अज्ञानसे उत्पन्न हुये पापकम 
नहीं करत है । (३३-३७) [८१] 


सीपचेस द्वितीय अध्याय समाप्त 
खीपदेम तृतीय अध्याय | 

महाराज धृतराष्ट्र बोठे, है महाधु 
द्विमान | तुम्हारे उत्तम बच्न सुन 
मेरा शोक नष्ट होगया | अव कुछ ओर 
सुनेकी इच्छा ह, हभ तुमसे प्रश्न करते 
६) कि प्यारी वस्तुओके छूटने और 
आन वस्तुआंके मिएनेसे १ण्हितोके 
मे दुःख क्या नहीं होता ? बिदुर 
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॥६॥ 


भोले, हे राजन्‌ ! जिस जिस वस्तुसे 
मनम सुख वा दुःख होय, पण्डित उनहीसे 
दूर रहे आर अपने मनको वशम रकल 
पा शान्त ग्राप्त होती है। (१-३) 
है पुरुपसह ! आप अत्यन्त विचार 
कर दाखिय तो यह अनित्य जगत्‌ केहेके 
दक्षक समान सारहीन मिलेगा, देखो 
सप पण्डित, मूर्ख, धनी और निर्धन 
रेमशानर्भ जाकर एक समान सो रहते 
४) देख उस समय मांसरहित हड्डी 
आर नाडेयॉप्ते बन्धे हुए शारो 
मनुष्य मद देखता है, अर्थात्‌ मरे 
हुए दरिद्र आर घनीके शरीरमें कुछ 


} 
| 
- 
| 
। 
| 


भद नहीं रहता, जिससे कुल आर रूप | 
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सध्याय १] 


११ खीपवै । 


१५ 
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येन प्रद्यवगच्छेयु। कुलरूपविशषणम्‌ । 
कस्मादन्योन्यामिच्छन्ति विप्रलञ्धधियो नरा! ॥ ७॥ 
ग्रहाणीव हि मत्योनामाहुदेहानि पण्डिताः । 

कालेन विनियुज्यन्ते सत्वमेक तु शाश्वतम्‌ ॥ ८॥ 
यथा जीणमजीण वा वस्ने अक्त्वा तु पूरुषः | 


| 
१ 
है 
§ 
| 
A 
| 
| 
है 
१ 
दी 
$ 
| 
| 
| 
| 


अन्यद्रोचयते वस्त्रमेव देहा! शरीरिणाम्‌ 


॥९॥ 


वैचित्रवीर्यं साध्यं हि दुःखं वा यदि वा सुखम्‌ । 


प्रापुवन्तीह भूतानि खकरृतेनेव कमेणा 


॥ १०॥ 


कमणा प्राप्यते सर्गः सुखं दुःखं च भारत । 

तत्तो वहति त भारमवश। खवशोऽपि धा ॥ ११॥ 
यथा च मृन्मयं भाण्डं चक्रारूढे विपद्यते । 
किञ्चित््रक्रियमाणं वा कृतमात्रमथापि चा ॥ १२॥ 
छन्नं वाप्यवरोप्यन्तमवती्णमथापि वा | 

आद्र वाऽप्यथवा शुष्क पच्यमानमथापि वा ॥ १३॥ 
उत्तार्यमाणमापाकादुद्भुतं चापि भारत । 


OA A 


आदिके बिशेष भाव होते हैं, वह प्रार- 
ब सदा ही सब कामांमें सङ्ग रहती 
हैं, तब मूख मनुष्य वृथा क्यों शोक 
करते हँ । पण्डितोंने शरीरोंको घरके 
समान कहा है, जेसे घर टूटनेसे घरका 
खामी नहीं मर जाता; ऐसे ही शरीर नर 
होनेसे नित्य जीवका नाश नहीं होता। 
जैसे मनुष्य पुराने वस्न छोडकर नवीन 
वस्न पहिननेकी इच्छा करता है, ऐसे 
ही जीव एक शरीरको छोडकर दूसरे 
शरीरम चला जाता है। (४-९) 

है विचित्रवीयपुत्र ! मनुष्य बिना 
कुछ कर्म किये फर नहीं भोगता! सुख 
अथवा दुःख अपने ही किये कमि 


मिलता है, कमेसे सर्ग, सुख, दु/ख, 
स्वतन्त्रता और परतन्त्रता प्राप्त होती है, 
जैसे कोई मिठ्ठीका बरतन चाक पर 
चढते ही फूट जाता है, कोई पते और 
कोई बहुत दिनर्मे टटता है, ऐसे ही 
किसी कमेका फल उसी समय, किसीका 
कुछ दिनमें ओर 'किसीका फल बहुत 
दिनमें होता है, कोई कमे किसी कसे 
ढक जाता है, कोई करते ही मात्र और 
कोई पीछे फर देता है। (१०-११) 

है राजन्‌ ! मनुष्योंके शरीरोंकी ऐसी 
गति है, नैसे कोई फल होते ही, कोई 
सूखा और कोई पकता पकता गिर 
पडता है, जैसे किसी अन्नकी हाण्डी 
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सहाभारत | 


अथवा परिभूजञन्तमेवं देहाः शरीरिणाम्‌ ॥ १४॥ 
गर्भस्थो वा प्रसूतो वाऽप्यथवा दिवसान्तरः । 
अर्धमासगतो वाऽपि सासमात्रगतोऽपि चा ॥ १५॥ 
संवत्सरगतो वापि द्विसवत्सर एव वा । 

यौवनस्योऽथ मध्यस्थो वृद्धो वाऽपि विपद्यते ॥ १६॥ 
प्राक्रमभिस्तु भूतानि भवन्ति न भवन्ति च । 


एवं सांसिद्धिके लोके किभर्थमडुतप्यसे ॥ १७॥ 
PE) ~ १ हि 
यथा तु सलिलं राजन क्रीडाथमनुसन्तरत्‌ । 
उन्पज्नेच निमजेच किश्चित्सत्व नराधिप ॥ १८॥ 


एवं संसारगहने उन्म्ञननिमञ्जने । 

कर्मभोगेन वध्यन्ते क्किश्यन्ते चाल्पबुद्धय ॥ १९॥ 
ते तु प्राज्ञा! स्थिताः सत्वे संसारेऽस्मिन्‌ हितैषिण; । 
समागमज्ञा भूतानां ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ २० | 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्य्यां संहित्तायां वेयासिक्यां स्रीपर्षणि जलप्रदानिक१र्चणि 


विशोकरुरणे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ [ १०१ ] 


AN 


[.१ जलप्रदानिकपर्य 
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धृतराष्ट्र उवाच--कथं संसारगहनं विज्ञेयं वदतां वर । 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतु तत्त्वमाख्याहि एच्छतः ॥ १॥ 


चुल्हेपर चढी, कोह उतरी, कोई उतरती, 
कोई आधी पकी और पूरी पककर 
फुटती है, ऐसेही किसीका शरीर गर्महीमें 
उत्पन्न होते ही, फिसीका एक दिनमें, 
किसीका दूसरे दिन, किसीका एक 
पक्षे, किसीका एक महीनेमे, किसीका 
एक वषमे, किसीका दो बर्षमें, किसीका 
जवानीसेँ, किसीका बुढापेमे नष्ट होजा- 
ता है, पहिले क्मोके बश्च होकर 
मनुष्य उत्पन्न होते हैं और मरते हैं, 
यह पसार अपने स्वभावसे ऐसे ही 
चलता हे, जैसे कोई जन्तु खेलनेके लिये 
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पानीमें तेरता है, उसमें कमी इनता दै 
ओर कभी उछलता है, ऐसे ही इस 
गम्भीर जगतूमें सूख कर्मके वशमें होकर 
बन्धते हैं ओर दुःख भोगते हैं, परन्तु 
कल्याण चाहनेवाले पण्डित इन सब 
दुःखा छृटकर मोक्ष पदको पाते 
इं। ( १२-२९) [ १०१] 


महाराज धृतराष्ट्र बोले, हे कहनेवा* 
होमं श्रेष्ठ विदुर ! इस संसाररूपी पन- 


को मचुष्यसे दा जान सक्ता है, इस 
9 2293222953333993333338933333339390 


Pa) 


खी पर्वमें तोन भष्याय समाप्त | 
खी पर्देमें चार अध्याय । 
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विदुर खाच-- जन्मप्रभृति भूतानां क्रिया सर्वोपलक््यते । 


पूचसवह कलिले वसते किञ्चिदन्तरम्‌ 


तत! स पञ्चमेऽतीते मासे वासमकल्पयत्‌। 


ततः सवोङ्गसम्पूणो गभों वै स तु जायते 


अमेध्यमध्ये वसति सांसशोणितलेपने । 


ततस्तु वायुवेगेन ऊध्वपादो घः शिराः 


योनिद्वारसुपागम्य बहून्‌ क्ेशान्स मृच्छति । 


योनिसम्पीडनाचैव पूर्वेकर्षभिरन्वित! 


तस्मान्मुक्तः स संसारादन्यान्पदयत्युपद्रवान्‌ । 


ग्रहास्तमचुगच्छन्ति सारमेया इवामिषम्‌ 


तत! प्राप्तोत्ते काले व्याधयश्चापि तं तथा । 


उपसर्पन्ति जीवन्तं वध्यमानं खकभेभि!ः 


त वद्धाबान्द्रथः पाश सङ्गखादा भराइतम्‌ | 


व्यसनान्याप वतन्त वाविधान नराघप 


घध्यमानश्च तैभूयो नेव तृप्तिम॒पेति स! । 


तदा नावैति चेवायं प्रकुवेन्साध्वसाधु वा 


इस विपयको सुनना चाहते हें तुम 
कद्दो। ( १) 

बिदुर बोले, इस जीवको जन्महीस 
क्रिया करनी होती है, पहिल जब स्रीके 
गर्भम वीये और खरीका रज मिलता है, 
तब ही जीव आकर उसम बाप करता 
है, फिर क्रमसे जब पांच महीने बीत 
जाते हैं, तत्र उस बालकके सब अङ्ग पुरे 
होजाते हैं, उस समय वह अपवित्र मांत 
और उपरको पेरके अनेक केश सहता 
हुआ वायुके वेगसे योनीफे दारे टंगा 
रहता हे । (२-०) 

वहां उसे योनीकी पीडा आर पूव 


जन्पफे कर्मासे अनेक कट भोगने पडते 


हैं, जघ उप्त घोर आपत्तिसे छता है, 


तत्र संसारम आकर अनेक उपद्रव करता 
और देखता है। उसके पास अनेक बन्धु 
बान्धव ऐसे आते हैं, जैसे मांपकी ओर 
कुत्ते । फिर जबर कुछ समय बीत जाता 


है, तत्र पहिले कमाँसे अनेक रोग आकर 


अनेक पीडा देते हँ) जब वह मनुष्य 
इद्रियोंकी फांसीसें फसकर विषयोंके 
स्मादमें पडता है, तब ही उसे अनेक 
प्रकारके विषय आकर घेर ठेते हैं, उत 
विषयास बार बार दुःख पानेपर भी 


आपत्तिस नहा छुठता, जब बुरा या 
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यैव परिरक्षन्ति ये ध्वानपरिनिष्टिताः। 

अयं न बुद्धयते तावय्यमलाकसधागतम्‌ ॥ १० 
दृतेविकृष्येश्व सत्यु कालेन गच्छति | 

वाग्धीनस्थ च यन्मात्रासिष्टानिष्टं कून सुखे । 

भूय एवात्मनाऽऽत्मानं वध्यमानमुपेक्षते ॥ ११॥ 

अहो विनिकृतों लोको लोभन च वशीकृतः | 

लो भक्रोध भयोन्मत्तो नात्सानमवबुध्यते ॥१२॥ 

कुलीनत्वे च रमते दुष्कुलीनान्विकुत्सथन्‌ । 

धनदर्पण दमश्च॒ दरिद्रान्परिङुत्सपन्‌ ॥ १३॥ 

सृखोनिति परानाह नात्मानं समवेक्षते | 

दोषान्श्षिपत्ति चान्येषां नात्मानं शास्तुमिच्छति॥१४॥ 

यदा प्राज्ञाख सुखाञ्च घनवन्तश निधना। । 

कुलीना्चाङुलीनाश्च मानिनोऽधाप्यमानिनः ॥ १५॥ 

सचे पितृवन प्राप्ताः खपन्ति विगतत्वचः | 


निर्मासैरस्विभिछेर्ात्रिः लायुनिवन्धनेः ॥ १६॥ 
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भला काम करते करते आपत्तियसे तु, भके वशमें पडा है, देखो मनुप्य होम, 
नई होता, दब महात्मा शास्र और ' क्रोध और भयसे पागल होकर अपने 
भयानकी विधित अपने आत्माकी रक्षा ! आत्मा इड ज्ञान नहीं करता! “इम 
करत हैं। परन्तु मू इछ भी नहीं : इलीन हे” इस अभिमानसे होरे कुर 
जान सक्ता, तव उसे यमदूत खचकर । पालोंका और घनके अभिमानसे दरि- 
& मारडालत हैँ आर यमलोकको छे जाते याक निन्दा करता है, में पण्डित हूं 
| तब सब इन्द्रिय नष्ट होतेपर भी ओर सच मृद हैं, यह जानकर दूपरोंके 

जा पहल पुण्य आर पाप किया धा, । दोष देखाता है, परन्तु अपने दोपोको 
उत्तका फल देखकर भी अपने दल्याण- दूर करका इच्छा नहीं करता! (१२-१४) 
की झाई उपाय नहीं करता, अधात्‌ अप देखा पण्डित, भूख; धनी, निषेन, 
आव हा बन्धन काटनेका उपाय । झुलीन, अङलीन, मानी और मानरहित 
नहीं करता | (६-११) सव हा उपशानम जाकर नह होकर 


क कसे आव्यकी - बात हे, कि सो जाते हैं, झिसीका मांस इडा आर 
क पागळक समान होकर छो- बसा मा नहीं बचती, उस समय दसरे 
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विशेष न प्रपश्यन्ति तत्र तेषां परे जना! । 
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येन प्रसवगच्छेयु; कुलरूपविशेषणम्‌ 


११ खीपवे । 


॥ १७॥ 


यदा सर्वे समं न्यस्ताः स्वपन्ति धरणीतले । 
कस्मादन्योन्यभिच्छन्ति प्रलब्धुमिइ दुबुधाः । 
प्रत्यक्ष च पराक्षश्च यो निशाम्य श्रात त्विमाम॥१८ ॥ 
अध्रवे जीवलोकेऽस्मिन्‌ यो धममचुपालघन्‌ । 


जन्मप्रश्रात चतत प्राधुयात्परमा गातम्‌ 


॥ १९॥ 


एवं सर्व विदित्वा दै यस्तत््वमलुचतेते । 
स प्रमोक्षयते सवान्पन्धानो मतुजेश्वर ॥ २० ॥ [ १२१] 
इति महाभारत दातसाइर्म्या साहताया बयासक्या खापचाण जरब्रदानकपवाण 
विशोककरणे चतुयों ९ध्यायः छ ॥ 


धृतरा उवाच~पादिद धसंगइन बुद्ध्या समचुगम्पत | 


विस्तरतः सव बुद्विमाग प्रशंस मे 


॥१॥ 


विदुर उवाच =` अत्र ते वतेयिष्यामि नमस्क्ृत्वा स्घयंभुवे । 


यथा ससारंगहन वदान्त परमषय। 


॥ २१) 


कश्निन्महृति कान्तारे वतमानो द्विज! किल | 


मनुप्योंको धनी और दरिद्रमें कुछ भी 
मेद नहीं दीखता, इससे उनका अज्ञान 
ही कुलीन यह अकुलीन, रुपपान वा 
कुरूप था। जप सय इपशानर्मे जाकर 
एक समानही पृथ्वीम सो जाते है, तब 
सूख महुष्य लोभके बशमें होकर 
काहेको परस्पर लड़ना मिडना चाहता 
है! (१५-१८) 

हे एथ्वीनाथ ] जो इस तको 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे सुनकर इस 
ही प्रकार इस अनित्य जीव लोके 
अपने धर्मकों पाहता है, वह प्रम 
गतिको पाता है। जो इस तत्वको जान- 


कर ऐसा ही पत्ताव करता हे, बहे अनेक 
मनुष्योंकी मोक्ष करता है । (१८-२०) 
खी पवेमें चार अध्याय समाप्त । [१२१] 
खरी पवे पाँच अध्याय | 
महाराज धृतराष्ट्र बोरे, हे विदुर ! 
तुमने जो वर्णन किया सो बुद्धिमानोंके 
जानने योग्य है, इसलिये तुमइपहीको 
विस्तारपुयेक हमको सुनाओं । (१) 
विदुर बोले, है. महाराज | हम 
त्रह्माको. प्रणाम करके आपसे इस्‌ जगत्‌ 
रुपी वनका उसी हो प्रकार वणेन करते 
हैं, जैसे महापियोंने कहा है। (२) 
एक ब्राह्मण कभी अनेक मांस खा 


{३ ` 
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२० 


शी 


री fe 


महाभारत । 


॥ ३॥ 


~ ० 9. क. 
सिंइव्याघ्रगजक्षीधैरतिघोर महास्वन! । 
पिशितादैरति मयमहोग्राकृतिभिस्तथा 


॥४॥ 


समन्तात्सम्पारिक्षिप्त यत्स्म दृष्टा चसंद्यम। । 


॥५॥ 


अभ्युच्ळूय च रोम्णां वे विक्रियाञ्च परन्तप । 


स तहने व्यनुसरन्सप्रधावन्चितस्तत! 


हे 
| 
A 
ह 
A 
9 
१ तदस्प दृष्टा हृदयसुद्देगमगमत्परम्‌ 
| 
(| 
शै 
|] 


॥६॥ 


वीक्षमाणो दिशाः सर्वाः शरणं छ भवेदिति | 


NN ~ 


0 
| 


स तेषां छिद्रमन्विच्छन्प्रहुतों भयपीडितः 
न च निर्याति वै दूर न वातैविंप्रसुच्यते । 
अधापदयदून घोरं समंताद्वागुरावृतम्‌ 


॥७॥ 


॥८॥ 


वाहुभ्यां सम्परिक्षिप्त खिया परमघोरया । 


पश्चशीपेधरैनीगेः दोलेरिव समन्नतैः 


वनमध्ये च तन्नाभूदुदपान। समावृतः 


॥९॥ 


॥ १० ॥ 


वल्लीभिरतृणछन्नाभिरेदामिरभिसंबृत! | 


पपात स द्विजस्तन्न निगूढे सलिलादाये 
क विलग्नथा भवत्तासिल्लतासन्तानसंक्नुले । 
पनसस्थ यथा जात वृन्तवद्ध महाफलम्‌ 


9 

शी 

A 

A 

| > 0 क Ne 

A नमःस्पशमहाएृक्षः पारोक्ष महावनम्‌ । 
१ 

। 

A 


॥११॥ 


॥ १९॥ 


१ 

@ 

(| 

4 नेवारे, मयरुप महाशब्दवाठे वाघ,दाथी 
१ ओर ऋच्छोंके झुण्डसि भरे, भयानक, 
0 गने योग्य, बनमें पहुंच गया, जिस 
। बनको देखकर साक्षात्‌ यमराज भी इरे, 
} बहा जाकर इस ब्राह्मणका हृदय कांपने 
॥ उगा, २७ खड होगये आर सब काम भूल 
॥ गया! फिर चारों ओर देखता हुआ"में 
ह किघर जाउं” ये विचारता हुआ, उन 
$ जन्तुर्पोसे बचता हुआ भयसे व्याकुळ 
| होकर इधर उधर बनमें घूमने लगा । 


श्र 
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उस बायुसे भरे वनसे बिपयोंसे व्याकर 
राह्मण दूर न जा सका, फिर पर्षतोके 
समान ऊंचे पांच बिपीले सांपके सहित 
एक स्रीको देखा, फिर आकाशके समान 
बक्षीसे पूरित वेत ओर घडे बढे तिन- 
कोंसे भरे एक तालाबको देखा, फिर 
त्राण उस गहरे तलावमें गिर पडा, 
फिर एक तिनकेको पकडकर उस लता 
भरे तठावमे अभिमान सहित ईस प्रकार 
लटकने लगा, जैसे कटहरका बडा फल | 


[ १ जलप्रदानिकपषै 


य व्य 
I 
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महदुगेसलुप्राप्तो वनं क्रव्यादसंकुलम्‌ 
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११ ख्रीप्वं । 


प्र्‌ 
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स तथा लम्बते तत्र च्यूध्वपादो झघः शिरा! । 

अथ तत्रापि चान्यो$स्थ भूयो जात उपद्रवः ॥ १३ ॥ 
कूपमध्ये महानागमपइ्यत महाबलम्‌ । 


उ 
$ 
५ 
४ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
र 
४ 
$ 
| 


कूपवीनाइवंछायाधपशयत महागजम्‌ 


॥ १४॥ 


पड़्वक्‍त्र कुषणशुछ्क च ।इूषट्कपदचारणम्‌ । 


क्रमेण परिसपन्तं वह्लीवृक्षसमावृतम्‌ 


॥ १५ ॥ 


तस्य चाप प्रशाखासु वृक्षदाखावलास्बन। । 


नानारूपा मधुकरा घोररूपा भयावहा। 


॥ १६॥ 


आसते मधु संत्य पूवमेव निकेतजाः | 


भूयोभूयः समीहन्ते मधूनि भरतषभ 


॥ १७॥ 


स्वादनांथांन भूताना यबाला विप्रकृष्यत । 


तषा सधूनां बहुधा धारा प्रश्रवत तदा 


॥ १८॥ 


आ(लम्थमानः स पुमान्‌ धारा पियात सवदा | 


न चास्य तृष्णा विरता पिचमानस्य सङ्कट 


॥ १९॥ 


अभीप्सति तदा नित्यमतृप्त। स पुनः पुन! । 


न चास्य जीविते राजन्निवेद! समजायत 


॥ २०॥ 


तन्नैव च मनुष्यस्य जीवितादा प्रतिष्ठिता । 
कृष्णाः श्वेताश्च तं धृक्ष कुट्टयन्ति च मूषिकाः ॥२१ ॥ 
व्यालैश्च वनढुगान्ते स्त्रिया च परमोग्रया । 


बह जिस डालमं ठटकता था, वहां 
(१ ~“ wh ~ ७७ 

इसका शिर वीचको पर उपरको थ,तब 

वहां उसने फिर एक उपद्रव देखा कि 


कूवेके बीचमै सांप बैठा दै और ऊपर 
[$ न ^ 
एक मतवाला हाथी खडा है, उस दाथी 


के छः बुद, सफेद ओर काला रइ ओर _ 


चार पेर हें, ओर कऋप्रसे उसहीकी ओर 
चला आता है, उस कूमेके उपर जो 
वृक्ष था, उसकी डालियामें भयानक 
अनेक रूपवाली मखियोंका छाता उगा 


हे, उससे बार बार थोडा सहत गिरता 


दे, और उसीको खाकर वह सूस ब्राह्मण 
उस सङ्कटहीम प्रसन्न होरहा ह आर 
उसकी प्यास नहीं बुझती आर उसकी 
यही इच्छा होती है, कि में सदा यही 
शहत पीता रह) कमी उपसे निराश 
नहीं होता, फिर उप ब्नाह्षणने देखा कि 
कई सफेद ओर कई काले मूसे जित 
उताको में पकड़े रहा हूं, उसे काट रहे 


हैं, परन्तु तौभी उस ब्राह्मणको जीनेकी 
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कूपाधस्ताच नागेन पीनाहे झुझरेण च 


मह्टाभार॑त | 


॥ ११ ॥ 


वृक्षप्रपाताच भय सूपिकेस्यश्व पञ्चमम्‌ | 


मधुलोभान्मधुकरेः पष्ठमाहुमहड्यम्‌ 


॥ २३॥ 


एव स वसत तत्र क्ष ससारसागर | 


न चैव जीविताशायां निर्वेदसुपगच्छति 


DIRDDDPDIDDADNDID DD 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वेयातिकयां खीपवोणि जलम्रदानिकपर्यणि 


विदुर उवाच-- 


आशा न छूटी, भयानक सांप, घोर 
खरी, बनके जन्तु, नीचेवाझा सांप, ऊपर 
वाला हाथी, लता काटनेबाले दो 

मूसे ओर मधुमकली इन छह महाभयांको 
भूलकर भी बह ब्राह्मण केवल शहतके 
स्वादको लेने लगा, और बौनेते निराश 
न हुआ आर इस ही प्रकार कूवेरूपी 


ससारम पड़ा रहा। (३-२४) [१४५] 
खरीपवेमे पांच अध्याय समाप्त । 


` स्त्रीपवेमे छ; अध्याय | 
महाराज धृतराष्ट्र बोले) हे कहने- 
बाहोंमे श्रेष्ठ विदुर ! कृष्टकी बात है के 
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विशोककरणे पंचमोऽध्यायः ५ ॥ 


धृतराष्ट्र वाच- अहो खळ सहइ।खं कुच्छूवासश्च तस्य ह । 
कथ तस्य रतिस्तत्र तुटिवा वदतां वर 

स देशः क चु यत्रासो वसते घमसङ्कट। 
कथ वा स विसुच्येत नरस्तस्मान्मदाभयात्‌ 
एतन्मे सवमाचक्ष्व साधु चेष्टामहे तदा । 
कृपा मे महती जाता तस्याभ्युद्धरणेन हि 
उपमानमिद राजन्मोक्षविद्धिरुदाहतम्‌ । 
सुकृत विन्दते थेन परलोकेषु मानव! 
उच्यते यत्तु कान्तार महासंसार एव सः! 
वन दुग हि थचेतत्संसारगहनं हि तत्‌ 


॥१॥ 
॥ २॥ 
॥३॥ 
॥४॥ 


॥५॥ 


वह ब्राह्मण महाकृष्टम पडा कहो बह 
पह कसे प्रसन्न आर तृप्त होता था, 
चह दश कहां है, जहां ब्राह्मण धर्मके 
सङ्कटम पडा था, वह उस दुःखसे कैसे 
छ्ट्गा) मुझे उसके ऊपर बहुत कृपा 
आई हूँ, तुम यह मुझसे संब वणन 
करा । (१-३) 


बिदुर बोले, है महाराज ! मोक्ष 


जाननेवाले महात्माओने यह वृत्तान्त 
कहा हैं, इससे मनुष्यका परलोकर्मे क 
स्याण होता है। हमने जो भयानक बन 
कहा, वहीं घोर संसार है। जङ्गली जन्तु 


॥२४॥ [१४५] 
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$ इसकी ओर छह अखपारा दायी दौडा प्रशा वर्णन किया है इसी प्रकार प. | 


११ स्रीपवं । 


य च त काथता व्याला च्याधयस्त प्रकातिता। । 


या सा नारा वृहत्काया अध्यातछत तत्र वे 


॥ दे ॥ 


तामाहुस्तु जरां प्राज्ञा रूपवर्णविनाशिनीम्‌ । 


यस्तत्र कूपौ नृपते स तु देह? शरीरिणाम्‌ 


॥७॥ 


यस्तत्र वसते$धस्तान्महाहि! काल एव स! । 


अन्तक! सर्वभूतानां देहिनां सर्वहाथेसो 


॥८॥ 


कूपमध्ये च या जाता बली यत्र स मानव! । 


प्रताने लम्बते लग्नो जीविताशा शरीरिणाम्‌ 


॥९॥ 


स यस्तु कूपवीनाहे त॑ वृक्ष परिसपति । 

षड्घकत्रः कुञ्जरो राजन्स तु संवत्सर! स्सृत। ॥१०॥ 

मुखान कतवा सासा! पादा इादशकातता । 

ये तु वृक्षं निकुन्तन्ति सूषिका। पन्नगास्तथा ॥ ११॥ 
 रात्पहानि तु तान्याहुभूतानां परिचिन्तकाः | 


ये ते मधुकरास्तन्न कामास्ते परिकीतिता! 


॥ ११ ॥ 


यास्तु ता वहुशो धाराः खवन्ति सधुनिस्रवम्‌ । 
तां स्तु कामरसान्विद्यायन्न मजन्ति भानवा।॥ १३॥ 
एव संसारचक्रस्य परेवूत्ति विदुचुधा! 


थेन संसारचक्रस्य पाशांश्छिन्दन्ति वे बुधाः ॥ १४ ॥ [१५९] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वय्यासिक्याँ खीपवेणि जलप्रदानिकपर्वेणि 
विशोककरणे पष्ठोऽध्याय}॥ ६ ॥ 


कहे ये स रोग हैं, घडी शरीरवाली 
जो खरी कही वह योवन ओर रूप नाश 
करनेवरा बुढापा हे, जो सांप कहा 
सो शरीरमें नीचे रहनवाला सांप काले 
है, वह सब शरीरधारियोंका नाश करता 
हे, उस कूवेमे जो घास लटकती है, जिस 
को मनुष्य पकड़कर लटक रहा है; बढी 
अवस्था जीनेकी आशा है, जो इस 
वृक्षकी ओर छह मुखवारं। हाथी दोडा 


आता है, ब्दी वर्ष है; ६ ऋतु उसके 
मुख और चार महीने उसके पर हैं और 
जो मूसे उस वृक्षको काट रहे है, पण्डित, 
उन्हें दिन रात कहे हैं; इसमें जो सहत 
की मक्खी है, वे अभिलाष हैं; जो पहत 
की धार बहती है, पेही इच्छाअकि रस 
है; मनुष्य उसीमें इवता ओर उछलता 


हूँ। पाण्डताने इस प्रकार इस ससार 
चक्रका वणन किया ६, ईसी प्रकार प 
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२४ महाभारत । | १ जलप्रदानिकर्पव 
समन 
॥ परराष्ट्र उवाच-अहोऽभिहितसार्यानं भवता तत्त्वदाशिना । 
| सूप एव तु मे इषः श्रुत्वा वागझत तत ॥१॥ | 
| विदुर उपाच-- श्रूणु सूयः प्रवक्ष्यामे सागस्यतस्य (वेस्तरम्‌ । १ 
यच्छूरुत्वा विप्रसुच्यन्ते संसारेभ्यो विचक्षणा।॥ २ ॥ | 
| 'यथा तु पुरुषां राजन्दाधसध्वानमाखित; | & 
। कचित्कचिच्त्रुमाच्छान्ता छुरत वासमव चा ॥३॥ § 
| एवं संसारपयाये गर्भेवालेषु भारत |. | 
। कुवन्ति दुवुधा वासं सुच्यन्ते तत्र पण्डिताः ॥४॥ 
तसादध्वानमेवैतमाहु। राखधबिदो जना! । 
| यत्तुसंसारगहनं वनमाहुमनीषिण! ॥५॥ | 
| सोऽयं लोफसमावत्तों मर्यानां भरतर्षभ । १ 
१ चराणां स्थावराणां च न गृध्येत्तत्र पण्डितः ॥१॥ शै 
शारीरा मानसाश्चैव मर्लयांनां ये तु व्याधघः । १ 
। प्रत्यक्षाश्च परोक्षाश्च ते व्यालाः कथिता वुधैः ॥७॥ | 
| ह्विश्यमानाञ्च तैनित्यं वायेमाणाश्र भारत | 
| (हित लोग संसारकी फांती काटकर मागेको चढा जाता है और थक थक- | 
| सुख पाते हैं। (४-१४) [१५९] कर कही कहीं बैठ जाता है। हे भारत! | 
र 3688५ इसही प्रकार मनुष्य गर्भवासमें आकर | 
! Pos । मूख फिर भी उसी बन्धनम पडत दै शै 
राष्ट्र बाह, हे विदुर! ओर पण्डित लोग उसी बन्धनकोकाट- & 
| हम हत पडत हो, तुमने जो भित्रकै | कर सुख भोगते हैं, जिस संसारको बन- $ 
| समान वचन कहे इनको, सुनकर सें | ससे वर्णन किया था; उसीको यहां ; 
|स | न| 
विदुर बोले, हे राजन ! अब हय रै मरति ! चर ओर अचर जी | 
१ इस ही बिषयको फिर विस्तारस वर्णन isa यता 
| करो हे, आय इस शत ही न | समान है, पित इत संसारही कमी | 
॥ जानकर पण्डित लोग संचारबन्धनते र लात ता | 
| छूट जाते हैं, जैले महु बहुत युष्याका सपारम मन आर शरीरके 
98839999888806666६९०९३ ८ रोग होते हैं, नेही सांप हैं। हे भारत ! | 
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खकमभिमदाव्यालेनाँद्रिजन्यल्पबुद्धध; 


॥८॥ 


अथापि तेविसुच्येत व्याधिभि; पुरुषो तूप । 


आवृणोल्येव तं पश्चाज्ञरा रूपविनाशिनी 


॥९॥ 


शब्दरूपरसस्प्गन्येश्व विविधेरापे । 


मजमांसमहापङ्के निरालम्बे समन्तत! 


॥ १०) 


संवत्सराथ मासाश्च पक्षाहोरात्रसन्धघः । 


क्मेणास्योपयुझन्ति रूपमायुस्तथैच च 


॥ ११॥ 


एते कालस्य निधयो नेतात जानन्ति ढुबुधा! 
धात्राऽमिलिखितान्याहः सवभूतानि कमंणा ॥ १२॥ 
रथः शरीरं भूतानां सत्वमाहुस्तु सारथिम्‌ । 


हान्द्र्थाण इयानाहु; कसवाद्धरतु रश्मय! 


॥ १३॥ 


तषां हयाना या वग धावतानचुधावात । 


स तुं संसारचक्रेऽस्मिश्चक्रवत्पारिवतते 


॥ १४॥ 


यस्तान्संथमते घुद्धथा संयतो न निवतते । 


थे तु संसारचक्रेऽस्मिश्चकवत्परिवतिते 


॥ १५॥ 


भ्रममाणा न मुछान्ति संसारे न भ्रमन्ति ते। 


उन सांपोसे मनुष्य घार बार दुःख पा- 
ता है, और बार बार कर्मोके वशम 
होकर फिर वही कमे करता है, उन्‍हें 
छोडनेकी इच्छा नहीं करता है, इसीसे 
मनुष्य सदा मूर्ख बना रहता है, यदि 


उनसे भी मनुष्य किसी प्रकार पच जांय, 


तो रूप और योन नाश करनेवाले 


` बुहापेसे किसी प्रकार नहीं बच सक्ता । 


शब्द, रूप, रस, गन्ध ओर अनेक 


प्रकारके स्पश्नेके बशमें होकर मांस और 


चर्बीके भयानक कीचडमें फसता है, 

a ~ ~ ०0 
वर्ष, महीने, पक्ष, रात्रि, दिन और 
सन्ध्या ही ऋमसे मनुष्यको रूप आर 


आयुको नष्ट करते हैं, यही समयका 
विचार है, मूख छोग उसे नहीं जानते! 
ब्रह्माने, पहिले ही सब सुख, दुःख अब 
खा बुढापा और रोम लिख दिये हैं, 


` शरीर रथ, मन सारथी, इन्द्रिय घोडे, 


बुद्धि और कर्म रास दै, जो इस रथभें 


बेठनेवाला अर्थात्‌ जीव उन दौडते हुए 


घोडोके सङ्ग दोडता है, वह संसार 


चक्रमे चाकके समान धूमता है, जो. 


पण्डित अपनी वुद्धिसे उन घोडोंको 
अपने वशं रखकर घूमते हुए इस 
संसार चक्रम आप खिर होता है, ओर 


किसी प्रकार माहम चहा पडता बह उस ' 
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संसारे भ्रमतां राजन्‌ ढाखसेतद्धि जायते ॥ १६॥ 
तस्मादस्य निशृत्पथ यत्नमेवाचरेद बुधः 
उपेक्षा नात्र कतव्या शतशाख; प्रवर्धते 
यतेन्द्रियो नरो राजन्‌ क्रोधलो भनिराकृतः । 
सन्तुष्टः सद्यवादी यः स शान्तिमधिगच्छति १८॥ 
याम्यमाह रथं देनं मुद्यन्ते येन दुधाः 

स चतत्प्राप्रयाद्राजन्धत््व प्राप्ता नरांधप ॥ १९॥ 
अचुतषुलमेवेतहःखं भवति मारिष । 


राज्यनाश सुहन्नारं सुतनादां च भारत । 
साधुः परमदुःखानां दुःख भैषज्यमाचरेत्‌ 
ज्ञानोषघमवाप्येह दूरपारं महौषधम्‌ । 
छिन्याहुखमहाव्यार्ि नरः संयतमानसः 

न विक्रमो न चाप्यथो न मित्र न सुहृन! । 
तथोन्मोचयते हुःखाद्यथाऽऽत्मा स्थिरसंयमः ॥ २२ ॥ 


॥ १७॥ 


॥ ९२०॥ 


॥ २१॥ 


ढसस्त्यागाजप्रसादञ्च तते त्रयो ब्रह्मणो हयाः ॥ २३ ॥ 
पूमनेदे बचता है । ५-१५) हेते हैं और अञ एस र 

हे राज्‌ ! संसारमें घूमनेवालोको 
बार वार यही दु(ख भोगने पडते हैं, 
इसलिये पण्डित इनको छोडनेहीका 


होजाते हैं ओर उनही दु।खमि पडते 
हैं, जिनमें आप पडे हैं । पुत्र, राज्य 
आर सित्रोका नाश होना ये सब हु 

उन्ह हो होते हैं। जो पहुत लोभ करते 
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उपाय करे, इसके छोड़नेमें विल नहीं 
करना चाहिये, क्‍यों कि बिलम्त्र करनेसे 
यह बृष वदता ही जाता है। हे राजन्‌! 
बो मनुष्य इन्द्रियोको वशमें करके कोध 
और लोभको छोड देता है, सन्तोष 
करके सत्य बोलता है, वही शान्ती और 
सुख पाता इ। (१५-१८) 

हैं महाराज ! यह शरीर यमराजका 
रथ है, इसमें बैठकर मूख छोग पागल 


MDHDDBDDDDD 99599&8&899 Erie 


४) इसलिये पण्डितको उचित है कि 
अपन दु। खाको ओपधि करे, संसाररूपी 
रंगको आपाधे मनुष्य अपने मनको 


वशम करक कर । इसकी ओपधि ब्रह्म- . 


ज्ञान ही है, मनुष्यको जैसे मनकी थि 
रता शाक्त उसकी जसे हुडा सक्ती है, 
तेस वले, धन, पित्र और बन्धु, बान्धव 
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११ खोप । 


शीलरारिमसमाथुक्तः स्थितो यो मानसे रथे | 
लकत्वा सृत्युभय राजन्त्रह्मलोकं स गच्छति ॥ २४ ॥ 
अभयं स्वेभूतेभ्यो यो ददाति महीपते ! 

स गच्छति पर स्थानं विष्णोः पदमनामयम्‌ ॥ २५ ॥ 
न तत्क्रतुसहस्रेण नोपवासेश्च नित्यशः ! 


अभयस्थ च दानेन यत्फल प्राप्याच्नरः 


॥ २६॥ 


न च्यात्मन? प्रयतर काश्चद्तषु नाश्वतम्‌ | 


आनष्ट सर्वभूताना सरण नाम भारत 


॥२७॥ 


तस्मात्सवषु भूतषु दया काया वपाश्चता | 


नानामोहसमायुक्ता चुद्धिजालेन संदृताः 


॥ २८ ॥ 


असृक्ष्मदष्टयों मन्दा भ्राम्यन्ते तच तत्र ह | 


सुस्क्ष्मश्श्यो राजन्त्रजन्ति ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ २९ ॥ [१८८] 


इति श्रोमदामारते श्रातसाइर्त्यां संहितायां वेयासिक्थां खीपवाणि जदप्रदानिकपर्वणि 


विशोककरणे सप्तमोइध्याय 


॥७॥ 


वैशम्पायन उवाच-विदुरस्थ तु तद्वाक्यं निशस्य कुरुसत्तमः । 


पुत्रशोकाभिसन्तप्तः पपात सुवि सूच्छितः ॥१॥ 


इन्द्रियोंकी वशमें रखना, त्याग और - 


nn NY 


सावधानी ये तीनों ब्रह्मके घोडे हैं, जो 

मनुष्य इन घोर्डोकी लगापको पकड़कर 
a n ० त्रि 

शीलरूपी रथमे वेठकर चलता हे, पह 


मृत्युके डरको पार होके ब्रह्मरोकको' 


चला जाता है । (१९-२४) 
है पृथ्वीनाथ ! जो सब भनुष्योंको 
अभय दान करनेसे मनुष्यको फल मि 


, रता हैं, बह सहसा यज्ञ आर ब्रत करने 


> 


` हैं भी नहीं मिलता है। एसी कोई बात 
; नहीं है, जो निश्चय करके मनुष्यकी हित 


हा. जाय | परन्तु पत्र मनुध्याक लिये 
मरवा ह अहित ह, इसलिये पाण्डत 


नुध्यका उाचत है, कि पदा प्राणयांपर 
कृपा केर, परन्तु मूख मनुष्य अवक 


अकारक माह आर बाइक जाइम फस” 


कर संसारमै धूमते दें, परन्तु पण्डित 
संसारको छोडकर सनातन ब्रहमको प्राप्त 


००० ७७ 


होते है । (१४-२९) [ १८८] 
स्त्रापतेम सात अध्याय समाप्त 


स्त्रीपवमे भाउ अध्याय | 


श्रावशम्पायन सांत बोल, ६ राजन 


जनमेजय! झुरुकुलराज धृतराष्ट्र विदुः 


रक एस वचन सुन पुत्रके शाकेत व्या- 


` कुल दक्र मूर्च्छां खाकर पथ्वास गिर 


पड। राजाका एथ्वॉम पड आर मूच्छ 
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उनका सिल हन ५७७७४ 


क्ष 


अ 


* महाभारत! 


त तथा पातेत भूमा नि!सन्न प्रए्य वानवा; | 


कृष्णद्वेपायनश्रैव क्षत्ता च विदुरस्तथा 


॥ २॥ 


सञ्जयः सुहृदश्ान्ये द्वाःखा ये चास्य संमताः । 


जलेन सुखशीतेन तालवृन्तैश्च भारत 


॥३॥ 


पस्पशुश्च करैगोत्रे वीज्यमानश्व यत्नतः । 


आश्वास्य ठु चर काल धृतराष्ट्र तथागतम्‌ 


॥ ३॥ 


अध दाघरप कालस्य लव्धवसजा मद्दापात! 


चललाप {चर काठ पुत्राधाभराभछुत। 


॥५॥ 


घिगस्तु खलु मानुष्य ग्रातुपेपु परिग्रहे | 


यता सूलान द।खान सस्मवान्त मुहुसं 


॥६॥ 


पुननाशश्वनाश च ज्ञातसस्वान्धनाप्रथ | 


[प्यत सुमहद।ख विपाग्रपातेम विभा 


॥५॥ 


यन दद्यान्त गात्राण यन प्रज्ञा वनश्यात । 


येनाभिभूत! पुरुषों मरणं बहु मन्यते 


॥८॥ 


तदिदं व्यसनं प्राप्त मया भाग्यविपर्ययात्‌ | 

तस्यान्त नाधिगच्छामि ऋत प्राणविमोक्षणात॥ ९ ॥ 
तथवाह कारध्यामि अयव द्विजसत्तम | 

इत्युक्त्वा तु महात्मान [पतर ब्रह्मवित्तमम्‌ ॥ १०॥ 


त देखकर सब घाव, श्रीकृष्णटवपा- 


यन वेदव्यास, विदुर, और सञ्जय आदि ' 


सब मन्त्री उनके ऊपर ठंडा जल छिड- 
कने लगे, बहुत देरमें बहुत यत्त करनेसे 
राजा धृतराष्ट्र चतन्य होकर पृत्रोंके 
शोकसे व्याकुळ होकर हुत देर तक 
रोते रहे। फिर कहने लगे कि, मनुष्य 
जन्मको धिकार. है, विशेष कर गृदस्थों 


००१ 


की;-कया कि बार बार गृहस्थोको दुःख 


ha 


द भागना होता ईं । देखो पुत्र, घन, 


वट 


द्र 


जाति ओर संब्रन्धियोंका नाश होनेसे 
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ह।ख आर विपाग्निके समान महादुःख 
भागव पडत ह । जिनको सहते सहते 
शरार जलने लगते आर बुद्धिका नाश्व 
होजाता हे, उस 'समय जीनेते मरना 
अच्छा समझते ई। आज प्रारब्ध उलटी 
दानसं मुझ भी वसादी भयानक दु!ख 
हुवा ह। मुन्न निश्चय होता है, कि, बिना 
मण छाड इस दुःखके पार नहीं जा 
सक्गा, इ ब्राह्मणश्र्ट व्यास ब्रुने। अब 
में अपना प्राण छोड दूंगा । (१-९) 

महात्मा पेद जाननेवालोम श्रेष्ठ 
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११ खोप । 
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धुततराष्ट्रोञभवन्सूहः सशोकं परमं गतः । 

अभूच तूष्णीं राजाऽसो ध्यायमानो भहीपते ॥ ११॥ 
तस्य तद्बचन श्रुत्वा कृष्णद्वेपायनः प्रभु! । 


१ 
2 
7] 
१ 
- 
| 
$ 
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; 
9 
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ततै 
१ 
१ 
| 
१ 
; 
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१ 
; 
| 
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पुत्रशोकाभिसनाएँ पुत्रं चचनमन्नवीत्‌ 


॥ १९॥ 


व्याप्त उवाच -- धृतराष्ट्र महावाहा यत्त्वा वक्ष्यासे तच्छरुणु | 


सुत्तचानास मधावा धर्मांथकुदाल। प्रभा 


॥ १३॥ 


न ते$स्त्यविदित किश्चिद्ोदितन्य परन्तप ! 

अनिलत्ता हि मर्त्यानां विजानासि न संशय)! १४ ॥ 
अधुवे जीवलोके च खाने वा झाश्वते सति | 

जीविते मरणान्ते च कस्माच्छोचसि भारत ॥ १५॥ 
प्रयक्षे तव राजेन्द्र वैरस्यास्य ससुद्भवः। ` 


पुत्रं ते कारणं कृत्वा काळयोगेन कारित! 


॥ १६॥ 


अवश्य भवितव्ये च कुरूणां वेदासे रुप । 
कस्माच्छोचसि तान्दारान्‌ गतान्परमिकां गतिम्‌ ॥१७॥ 
जानता च महाबाहो विदुरेण महात्मना । 


अपने पिता व्यासपुनीसे एसा कहकर 
राजा परराष्ट्र फिर शोकसे व्याकुछ 
होकर अपने पुत्रोंका ध्यान करत हुए 
मूखेके समान चुप होकर बैंड ग- 
ये। (१०-११) 

राजा शतराष्ट्रको पुत्रशोकसे व्या- 
कुल देखकर व्यासमुनि ऐसे वचन 
कहने लमे । (१२) 

श्रीग्यासमुनि बोले, है महाराज 
महात्राहु धतराष्ट्र | तुम षड बुद्धमान 
हो, तुमने अनेक कथा सुनी है, अभ हम 
तुमसे जो कहते हैं सो सुनो । हे शज 
नाशन ! जगत्मे ऐसी कोई वस्तु नहीं 
है, जिसे तुम नहीं जानते। इसमें कुछ 


सन्देह नहीं है, कि तुम जगतृकी अनित्य- 
ताको जानते हो; हे भारत! इस अनित्य 
जीव लोकमें जीव अपने समयतकद्दी 
निवास करता हे तंत्र तुम जीने और 
मरनेका शोच क्यों करते हो! हे.राजन्‌ ! 
तुम्हारे देखते ही देखते समयके दुर्योग 
से यह वेर उत्पन्न होगया और दुर्योधन 
उसका कारण होगये । हे राजन्‌ ! जो 
बात अवश्य होनेवाली होती है, वह 
कमी नहीं रुक सक्ती है। कुरुक्ष॒तमें युद्ध 
होने दी वाला था, इसलिये तुम शोच 
क्यों करते हो, उस युद्धे जो वीर रहे 
थे सो सब खरको गये। हे महाबाहो ! 
सब बातोंको जाननेवाले महात्मा बिदुर 
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922592 


शर्त 


कऱे क वतत तान हो क CE क SOP, 2 FF OA 
232 


महाभारत । 


डु 


he 


तितं सवेयत्नेन शर्म प्रति जनेम्वर 


॥ १८ ॥ 


न च दैवकृतो मागः शक्यो भूतेन केनचित्‌ | 
घटताऽपि चिरं काल निमन्तुमिति मे मतिः ॥ १९॥ 
देवतानां हि यत्कार्थं मया प्रत्यक्षतः श्रुतम्‌ । 


~ 4 ~ 0 ~ 
तत्तेहं सम्प्रवक्ष्वामि यथा स्पैय भवेत्तव 


॥ २० ॥ 


पुराऽहं त्वरितो यातः सभामैन्द्री ज्ञितकुमः । 


अपश्य तत्र च तदा समवेतान्दिवोकसः 


॥ २१॥ 


वारदप्रसुखाञ्चापि सबै देवरपेयोश्नघ । 


तत्र चापि मया दृष्टा एथिवी एथिवीपते 


॥ २२॥ 


कार्याधमुपसम्पाप्ता देवतानां समीपत! । 

उपगम्य तदा घाती देवानाह समागतान्‌ ॥ २३॥ 
यत्कार्यं मम युप्माभित्रेद्षणः सदने तदा! । 

प्रतिज्ञात महा भागास्तच्छीघ्रे संविधीयताम्‌ ॥ २४ ॥ 
तस्यास्तद्घचनं श्रुत्वा विष्णुलांकनमस्कृत! । 


उवाच वाक्यं प्रहसन एथिवी देवसंसदि 


॥ २% ॥ 


घृतराष्ट्रस्य पुत्राणां यस्तु ज्येष्ठ! शतस्य वै । 
दुर्योधन इति ख्यातः स ते काय करिष्यति ॥ २६ ॥ 
त च प्राप्य महीपाल कृतकृत्या भविष्यात । 


4५. aS 


रने शान्तिके लिये बहुत यत्न भी किये, 
परन्तु कोई मनुष्य बहुत दिनतक बहुत 
यत्न करनेपर भी प्रारच्धको नहीं रोक 
सक्ता, हमने जो देवतोंकी धात अपने 
काने सुनी थी सो तुमसे कहते हैं, 
उसके सुननेसे तुम कुछ सावधान 
होगे) (१३-२०) 

पहिले में एकदिन बहुत शीध्रतासे 
साबधान होकर इन्द्रको सभामें गया, 
पदा जाकर सब देवतोंको इकहे देखा | 
दु पापरहित ! वहां नारद आदि सब 


२४०३२३२०३३३१३३३७२७३०€८८८८८९९9४३, 


३७७३३2 


देव ऋषि भी बढ़े थे, मेने वहां 
एथ्वीको भी देखा, पृथ्वी कुछ कामके 
लिये दवतोंके यहां गई थी, उसने स्र 
देवतोंसे कहा, तुम लोगोंने जो मेरे काम 
फे लिये कहा था, और धर्मसे जो प्रति- 
ज्ञा की थी, उस सत्य करो । पृथ्वीके 
एसे वचन सुन देवतोंकी सभामें बैठे 
हुए जगत वन्दित विष्णु हंसकर पृथ्वी 
स बलि, ह एथ्वा ! जो धृतराष्टके सी 
बटास बडा दुर्योधन है, बह तुम्हारे 
कामको सिद्ध करेगा, उस ही राजाते 
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११ ख्रीपव | 


॥ ९७॥ 


अन्योन्यं घातयिष्यन्ति हदै; शाख्नेः प्रहारिणः । 
ततस्ते भविता देवि भारस्य युधि नाशनम्‌ ॥ २८ ॥ 
गच्छ शीघं स्वकं खाने लोकान्धारय शोभने । 

य एष ते सुतो राजन लोकसंहारकारणात्‌ ॥ २९॥ 
कलेरंश! ससुत्पन्नो गान्धायो जठरे नप । 


अमषी चपलञ्चापि क्रोधनो दुष्प्रसाधनः 


॥ ३० ॥ 


देवयोगात्समुत्पन्ना भ्रातरश्चास्य तादृशाः । 


शाकुनिमोतुलञ्चैव कर्णश्च परमः सखा 


॥ ३१॥ 


समुत्पन्ना विनाशार्थं एथिव्यां सहिता छुपा! | 
याहो जायते राजा ताइशोऽस्य जनो भवेत्‌ ॥३२॥ 
अधमो घर्सतां याति स्वामी चद्धार्सिको भवेत्‌ । 
स्वामिनो गुणदोषाभ्यां भृत्याः स्युनात्रसंशायः ॥३३॥ 
दुष्ट राजानमासाद्य गतास्ते तनया नप | 


एतमर्थं महावाहो नारदो वेद तत्त्ववित्‌ 


॥ ३४ ॥ 


आत्मापराधात्पुज्ञास्त विनष्टाः एथिवीपते । 


तुम्हारे सब काम सिद्ध होंगे; उसके 
लिये सब महाशल्नधारी राजा कुरुक्षेत्रमं 
इकट्टे होकर एक दूसरेको मारंगे। हे 
देवि! उस ही युद्धम तुम्हारा भार उत- 


रेगा, इसलिये तुम अपने घरको जावो 


और सव जगत्को धारण करो। हे राजन्‌! 
तुम्हारा बेटा दुर्योधन जगतका नाश 
करनेके लिये गान्धारीके पेटसे उत्पन्न 
हुआ था, वह क्रोधी, चश्च, किसोकी 
बाको न माननेत्राला ओर कलियुगका 
अवतार था, प्रारूधसे उसके भाई, 
उसका मामा शकुनी और परममित्र 
कणे भी पैसे दी उत्पन्न होगये थे, जब 


जैसा राजा होता है, तब उसके सब 
मनुष्य भी पेसे ही होजाते हैं। सब 
राजा जगत्‌के नांश झरनेहीको इकड 
हुए थ । (११-३१) 

जब राजा धर्मात्मा होता दे, तब 
अधर्मी भी धर्मात्मा होजाते हैं, इसमें 
कुछ सन्देह नहीं, कि खामीके दोष ओर 
गुण नीकरमें भी आजाते हैं। हे राजन्‌! 
हे महाबाहो! दुष्ट राजा दुर्योधनके वशे 
होकर तुम्हारे सब बेटे मारे गये। कुरु 
लका इस प्रकार नाश होगा, यह बात 
हमसे वेदका तत्व जाननेवाले. नारद 
पहिले हो कह गये थे। हे पृथ्वीनाथ ! 
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मा ताव शोचस्व राजेन्द्र न हि शाकशस्त कारणम॥३१५॥ 
न हि ते पाण्डवाः स्वल्पमपराध्यान्त भारत | 


पुत्रास्तव दुरात्मानो यारय घावता महा 


॥ ३६॥ 


नारदेन च भत्र त एचमव न सशय। | 


युधिष्ठिरस्य समितो राजसूये निवाद्तम्‌ 


॥ ३७॥ 


पाण्डवाः कारचा? सव समासाद्य परस्परस्‌ । 


ने भावष्याच्त कान्तय यत्त कूल तदाचर 


॥ ३८॥ 


नारदस्थ वच! श्रुत्वा तदाण्योचन्त पाण्डवा! । 


एवं ते सर्वमारुषातं देवगुछझ सनातनम्‌ 


॥ ३९॥ 


कर्थ ते शोकनाश! स्थात्माणेपु च दया प्रभो । 


सेहश्च पाण्डुपुत्रेषु ज्ञात्वा देवकृतं विधिम्‌ 


॥ ४० | 


एष चार्था महावाहा पूवमच मया श्रत; | 


काथता घवराजरय राजसूय कत्तृत्तम 


॥ ४१ ॥ 


यतितं घर्मपुन्नेण मया युद्धे निवेदिते । 


अविग्रहे कौरवाणां दैवं तु बलवत्तरम्‌ 


॥ ४२ ॥ 


अनतिक्रमणीयो हि विधी राजन्कथञ्चन | 


कृतान्तस्य तु भूतेन स्थाचरेण चरेण च 


॥४३॥ 


भचान्धमपरां यत्र वुद्धिश्रष्टय भारत । 


तुम्हारे पत्रके ही देखते नाश हुआ, 
इसलिये तुम उनका शोक मत करो। कयां 
कि शोकसे कुछ होता नहीं। (३३-३५) 

हे मारत ! तुम्हारे दुष्ट पुत्रोने इस 
जगतका नाश किया, अब भी पाण्डव 
तुम्हारा कुछ अपराध नहीं करेंगे। ह 


ठो । नारदके ऐसे वचन सुन पाण्डवोंन 
उस ही समय बहुत शोच किया था) 
हमने ये सब गुप्त बात तुमसे कही। अब 
तुम ये सब प्रारब्धसे हुआ ऐसा विचार 
कर शोक छोड दो, सब पर कृपा करो। 
हे महाबाहो ! हमने युधिष्ठिरके राजस्य 


राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो | युथिष्ठिरः | चसे ये सव समाचार पहिले ही सुना 
बल यज्ञम नारद्न ये सव | था, जब मैंने यह गुप्त बात युधिष्ठिरसे 
और पाप क दिया था, कि कोर | कही थी, तमीसे उन्होंने शान्तिके लिये 
"उप पर्पर रहके मर जांयगे, | बहुत यत्न किया, परन्तु रन्ध बडी ही 

इय जी तुम्ह करना होय सो कर, | बलान है; इसे कोर कमी नांध नहीं 
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११ खोपब । 


सुह्यते प्राणिनां ज्ञात्वा गतिं चागतिमेव च ॥ ४४॥ 
त्वां तु शोकेन सन्तपं सुद्यमानं मुहुसहः । 
जञात्वा युधिष्ठिरो राजा ध्राणानपि परित्यजेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
कृपालुनित्यशो वीरस्तियंग्योनिगतेच्वपि । 
स कथं त्वयि राजेन्द्र कृपां नैव करिष्यति ॥ ४६॥ 
मम चैव नियोगेन विधेश्चाप्यनिवतेनात्‌ । 
पाण्डवानां च कारुण्यात्प्राणान्धारय भारत ॥ ४७॥ 
एवं ते वतेमानस्य लोके कीति भविष्यति | 
घर्मार्थः सुमहांस्तात तत स्याच तपश्चिरात्‌ ॥ ४८ ॥ 
पुत्रशोकसमुत्पन्न हुताश ज्वालित यथा | 
। प्रश्ञापम्भसा महाभाग निवापय सदा सदा ॥ ४९॥ 
वैशम्पायन उवाच- तच्छ्रुत्वा तस्य वचने व्यासश्यामिततेजस! । 


सुहुतं समतुध्यायन्यृतराष्ट्रो$भ्यभाषत 


॥ ५० ॥ 


महता शोकजालेन प्रणुन्नाऽस्मि द्विजोत्तम । 


नात्मानमवबुध्यामि सुद्यमानो सहुसेहु! 


॥ ५१ ॥ 


इदं तु वचनं श्रुत्वा तव देव निथोगञम्‌ । 
घारयिष्यास्थह प्राणान्‌ घदिष्ये न तु शोचितुम्‌॥५२॥ 


सकता, सब चर ओर अचर यमलोकको 
जाँयगे,तब तुम पेसे धभीस्मा बुद्विमानों 
को प्राणियोंकी गति ओर अगति 
जानकर भी ऐसा शोच होता है। तुमका 
बार घार शोकसे व्याकुळ देखकर 
राजा युधिष्टिर प्राणतक भी दे सक्ते 
हैं। (३६-४५) 

हे राजेन्द्र ! जो बीर राजा युधिष्ठिर 
सदा पशुबोपर भी कृपा करते हैं, सो 
तुम्हारे उपर कृपा क्यों न करेंगे? हे 
भारत ; मेरे कहनेसे प्रारव्धके वश ओर 
पाण्डवोंकी कुपसे तुम प्राणीको धारण 


करो | हे तात ! ऐसा करनेसे जगतूमे 
तुम्हारी बहुत कीति होगी । धर्ष, अथे 
ओर तपकी बहुत बृद्धि होगी, तुम इस 
आगके समान जलते हुए पुत्रशोकको 
बुद्धिरुपी पानीसे बुझा देवो । (४९-४९) 

श्रीवैशम्पायन ग्रुनि बोले,महातेजखी 
व्यासके ऐसे पचन सुन राजा धत. 
राष्ट्र थोडी देरतक शोच करके ऐसा 
बोले, हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! में महाशोकजाल 
में फसा हूं, इसलिये मुझे कुछ ज्ञान 
नहीं होता, में बार बार मूर्छित होता 
हूं, हे देव ! अब आपके वचन सुनकर 
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पि मंजी एनच्छरूनवा तु बचत व्यासः ताखुता 
£ घनराष्ट्रय राजेन्द्र तजैवान्तवीयत ॥ ५३ ॥ [२४१ ] 
पर इति नदानारते भठदइल्याँ उाइतायों वेयापकक्त्ता च उद जझमदुधदकरदात 
2 चठराषूनिभेक्कम करन ष्यापा ८ 
ति जनमेजय उवाच- गते भगवति व्यास घुतराष्ट्री सहापात) । 
हि किमचेष्टत विप्र्षे तन्मे व्याजयाठुमहेसि ॥१॥ 
£ तयैव कौरवों राज्ञा थमेपुत्रो महामना! | 
2 क्रुपप्रभतयबैँव किमकुर्दत ते अयः | ॥२॥ 
र अखत्यान्नः छतं कमं शापश्वान्यान्यकारितः । 
न ढृततान्तमुतर त्रृहि यदभाषत सञ्चयः ॥६३॥ 
2 श्चम्यायन उचाच-हने दुर्योधने चेच हतं सेन्ये च सवशः 
£ सञ्चयो वियतप्रज्ञा पतराष्ट्रसुपासित! ॥४॥ 
£ सञ्चय उवाच आगम्य नानादेशेस्यों नानाजनपदेश्वरा! । 


पितृलोकगता राजन्‌ सर्वे तद सुतैः सह ॥७५॥ 
घाच्यप्तानन सततं तव पुत्रेण भारत । 
घातिता एथिदी सवा वेरस्यान्त विधित्सता ॥३॥ 


र्य 


में चाक छाइन आर मन सावधान 
कारन! यन कर्णा । राज्ञा अतराष्ट्रके 
ए न सद्यउतीके पुत्र व्यास 


मुनि वश अन्तान दोगय। { ५०-५३ 


| 


[र थीकृष्णके परस्पर शापकी कथा 
सुनी इसके पात्‌ सञ्जयन राजा प्रत 
राष्ट्रसे क्या कहा सो कहिये।(१-रे) 

श्रीवेशस्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌ 
ज्ञनमे म्य [ जव राजा दुर्योधन मारे 
अं: पदन नो अध्याय गये 


गव आर संग सनाका चाश हा चुका 
तब सञ्जय झांकत च्याङुल दवाकर राजा 


ee oe 


मझराज जनमेजय बोले, ह ब्राह्लण- 
श्रेष्ठ बंशम्पायन मुने, जइ धतराष्ट्रके 
पास सवान वेद्व्या् चले गये, तद 
उन्द्वान क्या किया ? इरुइुलअभ्रष्ट म 

तमा धराज धुघिष्ठिने तथा बचे इए 


दुरशेतरमे इकडे होकर तुम्हारे पुत्रके 
सहित सारे गये। अनेक बार पाण्डवान 
कृपाचाये, असत्यामा ओर कुञबमोने पृथ्वी मांगी तो भी दुर्योधनने पेरका 
का कियासा कादय। हमने अखत्यामा | अन्त करनेके लिये ये सब जगतका 
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| 
| बाले; है राजन्‌ ! अनेक देशोंके राजा 
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११ सरपं । 


पु्ाणामथ पात्राणां पितृणां च महीपते । 


आचुएव्यण सवषा प्रतकायाण कारय 


वैशम्पायन उवाच- तच्छ्रुत्वा बचने घोरं सञ्जयस्य महीपतिः । 


गतासुरिव निश्चेष्टो न्यपतत्पधिवीतले 
विदुर! सपेधर्मज्ञ इदं वचनमत्रवीत्‌ 
एषा वै स्वसत्वानां लोकेश्वरपरा गतिः 
अभावनिधन।न्येव तत्र का परिदेवना 


एवं सांसिद्विके लोके किमर्थमनुशोचसि 


अयुध्यमाना म्रयत युध्यमानस्तु जावात | 


काल प्राप्य महाराज न काश्चदातचततत 


॥ ७॥ 
॥ ८॥ 
ते शयानमुपागम्प एथिव्यां एषिवीपतिम्‌ । 
॥९॥ 
उत्तिष्ठ राजन्‌ कि शोषे मा शुचो भरतषेभ | 
॥१०॥ 
अभावाद्रीनि भूतानि भावमध्यानि भारत । 
॥ ११॥ 
न शोचन्‌ मृतमन्वोति न शोचन्‌ म्रियते नर! । 
॥ १२॥ 
॥१३॥ 
काल! कषेति भूतानि सवाणि विविध।नि च। 
कश्चिन्न द्वेष्यः कुरुसत्तम ॥ १४॥ 


न कालस्य प्रियः 


नाश कराया, अब आप क्रमसे भेटे, 
पोते, पिता, धनधु ओर बान्धबोंके प्रेत- 
कमे कीजिये । (४-७) 

श्रीवैशम्पायन दुनि बोले, सञ्जयके 
ऐसे भयानक बचन सुनते ही राजा 
धृतराष्ट्र मरे हुए मननुप्यके समान मू. 
च्छित होकर पृथ्वीम गिर पडे । राजा- 
को पृथ्वीमें पडा देख सब धर्म जानने 
चाहे विदुर उनके पास आकर ऐसा 
वचन कहने रगे, हे मरतङुलश्रे्ठ 
महाराज ! आप कया परथ्वार्म पड ह, 
उठिय ओर कुछ शोच न कीजिये। है 
लोकनाथ ! जगतुक सत्र प्राणियोका 
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कै 


यही दशा होती है, हे राजन्‌! जग 
पहिले नहीं था, केवल बीचे हो गया 
हें आर अन्तमें मी नहीं रहेगा; इसलिये 
उसका शोच क्यों करना ? कोई रोनेसे 
मरे इएके सङ्ग नहीं जाता, न रोनेसे 
मरा हुआ मिलता ही है, इसलिये आप 
शोच क्यों करते हैं ? (८-१२) 

कभी ऐवा होता है, कि मनुष्य 
वेनां पुद्ध किये ही मर जाता है. और 
कभी युद्ध करनेसे भी बचता है परन्तु 
काल आनेसे कोई नहीं बचता, कालका 
कोई मित्र या शु नहीं है, इसलिये 


वह सबहीका नाश करता है,.जेसे वायु 


३५ 
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महामारते | 


यथा चायुस्तृणाग्राणि संबर्तयति स्वतः | 

तथा कालचद यान्ति भूतानि भरतपभ ॥ १५॥ 
एकसार्थप्रयानानां सर्वेपां तत्र गामिनाम्‌ । 

यस्य काल; प्रयालग्रे तन्न का परिदेवना ॥१६॥ 
यांश्चापि निहतान्युद्धे राजस्त्वमलुशाचसि । 

न झोच्या हि महात्मानः सर्च ते त्रिदिवे गता!॥१७॥ 
न यज्ञेदेक्षिणावद्धिन तपोभिन विद्यया । 

तथा खगरुपायान्ति यधा शरास्तनु्यजः ॥ १८॥ 
सर्व वेदविदः शूराः सर्व सुचरितव्रताः । 

सर्व चाभिएखाः क्षीणास्तत्र का परिदेवना ॥ १९॥ 
शरीराग्निषु शराणां लुहुबुस्ते दाराहुती: । 

हयमामान दारांश्चैव सहुरुत्तमपूरुपा! ॥ २० ॥ 
एवं राजंस्तवाचक्षे खर्य पन्धानखुत्तमम्‌ । 

न युद्धादविक किश्चित्क्षत्रियस्येह विद्ते ॥२१॥ 
क्षन्रियासे महात्मानः शराः समितिशों भना। | 


आशिषं परमां प्राधा न शोच्या! सर्व एव हि॥ २२॥ 


` 


आत्मनाऽऽत्माजमाश्वास्य मा शुचः पुरुपर्पभ । 
_ पु भूतरत्वं ७ 0 ~ 
_ नाथ शोकाभिमूतस्त्व का्यम॒त्लछमहसि॥ २३ ॥ [२६४] 
दाउ छीमद्दासारते० वयासिक्याँ खीपदेणि जरूप्रदानिक५द॑णि विदुरवाक्ये नवमोऽध्यायः ॥ ७ 


frm set क) । *__ 


तिनकांको उड़ाया करता है, ऐसे ही 
काठके वशे होकर सब प्राणी घुमा 
करते ह । सबको वहीं जाना है परन्तु 
जिप्तका काठ पहिले आता है, वही 
पिहि बाता है इसमें शोचनेका क्या 
काम है ! हे रान्‌ ! जिन युद्धमें 
मर हुए महात्माओंका आप शोच करते 


७. 
he ०. 


* वे शाचन योग्य नहीं थे, थे सवर 


on 
0 


स्वगको गये। Lo ०४ ०, च्छ ~ 
हे य। ब्त्रियांका युद्धम भरलेसे 


जो गति मिलती है सो दक्षिणा सरि 
यौ गति ह रणा 
Stceceeee ०९५९०६३३९, सहित 
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यज्ञ, और अनेक तप करनसे मी नहीं 
मिलती। उन बौरनि शघञओंकी गरीररुपी 
अभ्िमे बाणरूपी आहुती छोडी और तेज 
बाणो को पहा हे राजन्‌! ध्षत्रियोंके 
ये बुद्धे वचक और कोई स्वर्गका 
मार्ग नहीं हैं। सब महात्मा वीर कत्री 
उम र्यो गये इसलिये उनका 
शच नहीं करना चाहिये। है मरत- 
सिद! आप अपनी वुद्धिसे अपना घीरज 
बाँच्रिये, कयां कि शोचसे व्याकुल होकर 


[ १ जटमदानिकपई 
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वैषम्पायन उवाच-विकुरस्य तु तद्वाक्यं शुत्वा तु एुरुषषेभः । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
! 
: 


युज्यतां यानमित्युक्त्वा पुनवेचनमत्रवीत्‌ 


॥१॥ 


धृतराष्ट्र उवाच--शीघमानय गान्धारी सवाञ्च भरतसित्रिय। । 


वधू कुन्तायुपादाय याथान्पास्तत्र घाषत। 


॥१॥' 


एवमुक्त्वा स धसात्मा विदुर धमावत्तमम्‌ । 


शाकावप्रहतज्चाना यानमंवान्वपयत 


॥ ३॥ 


गान्धारी पुत्रशोकाती भतुषेचननोदिता। 


सह कुन्त्या यतो राजा सह स्रीमिरुपाद्रवत्‌ 


॥४॥ 


ता? समासाथ राजानं भूक शोकसमन्विता! | 


आमश्यान्यान्यमायुः स्म खुशसुचुक्रशुस्ततः 


॥५॥ 


तार समाश्वासयत्क्षत्ता ताभ्यश्रातंतर। खयम्‌ | 
अश्वुकण्ठी; समारोप्य ततोऽसा निययो पुरात्‌ ॥ ९॥ 
ततः प्रणाद। सज्ञज्ञ सवेषु कुरुवेदमसु । 


आक्कुमारं पुरं सवैमभवच्छोककर्शितम्‌ 


॥७॥ 


अदृष्टपूर्वा या नाथे! पुरा देवगणरपि । 


पृथग्जनेन इशयन्ते तास्तदा निहतेश्वरा! 


॥८॥ 


आप कुछ न कर सकेंगे । (१३-२३) 
खीपर्वमे नो अध्याय समाप्त | [२६४] 


खापर्वमें दुस अध्याय | 

भ्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌ 
जनमेजय ! विदुरके ऐसे वचन सुन 
राजा शतराष्ट्र बाहन तैयार करनेकी 
आज्ञा देकर फिर ऐसा बोले, गान्धारी 
और कुन्तीके सहित कुरुकुलकी सब खी 
और जितनी खिया वहां हैं उन सबको 
हमारे पास हे आओ, ऐसा कहकर राजा 
धृतराष्ट्र शोकसे व्याकुल होकर मूके 
समान उठे और विदुरका हाथ पकडके 
वाइनकी ओर चले, अपने पतिकी 


| आज्ञासे पुत्रोके शोकसे व्याकुल गान्धारी, 


इुन्ती आदि सव ख्लियोके सहित 
राजसभामें आई, वे सब शोकसे व्याकुल 
ही एक दूरीको पूछती हुई बहुत 
ऊंचे खरसे रोने लगी, तब बिदुर उन्हे 
समझाने लगे । (१-५) 

परन्तु समझात समझाते आप उनसे 
भी अधिक शोकसे व्याकुल होगए। उन 
रोती हुई श्रियोको वाहनमें बिठला कर 
बाहरको ठे चले, तब सत्र राजमहलोमें 
महा हाद्दाकार शब्द होने रगा, बालक 
से बृढे तक सब शोकसे व्याकुल होगगे। 
जिन लियोंको कमी देवतोंने भी नहीं 


ः 
न 
| 
। 
$ 
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| 
| 
| 
| 
कर अनाथके समान धरसे निकली 
| 
| 


हर 


महांग्गरत । 


[ १ जछप्रदानिकपदै 


प्रकीर्य कशान सुशुभान्‌ सूषणान्यवसुच्य च | 
एकवस्रधरा नाथः पारेपतुरनाथवत्‌ ॥९॥ 
श्वेतपर्वतरूपेभ्यो गहेम्यस्तास्त्वपाक्रमत्‌ । 


गुहाभ्य इव शेलानां पषलो हतथूथपा! 


॥ (०॥ 


तान्युदीणोनि नाराणां तदा वृन्दान्यनेकरा। । 
शाकातान्यद्रवन्‌ राजन्किशारीणामरिचादुने ॥ ११ ॥ 
प्रगृद्य वाहून कोशान्त्य; पुञान्‌ भ्रातान्पितूनपे । 
दशयन्ताव ता ह स्म युगान्ते छोकसक्षयम्‌ ॥ १२ | 
विलपन्या शुदन्त्यक्च धावमानास्ततस्तत! । 


शोकेनोपहतज्ञाना। फतेव्य न प्रजज्ञिरे 


॥ १३ ॥ 


प्रीडां जग्छु! पुरा याः स्स सखीनामपि योषितः 
ता एकवस्त्रा नेलला। श्वश्रणां पुरतोऽमवन्‌ ॥ १४॥ 
परस्पर सुसृक्ष्मपु शोकष्वाश्वासयंस्तदा । 


ता शोकविह॒ला राअन्नवैक्षन्त परस्परम्‌ 


॥ १५ ॥ 


तामि। परिवृतो राजा रुदतीभिः सहस्रश! 


नियेधों नगरादीनस्तूणमाथोधन प्रति 


देखा था, बेही स्वामियॉके मरनेसे 
साधारण मनुष्पके आगे कुरुकषेत्रको ची, 
किसीने अपने बारू खोल दिये और 
कोई अपने गने उतार उतार कर फेंकने 
समी, सब खी एक एक घोती पहिन- 


जैसे हाधियोके न रहने उनकी इथनी 
रोती हुई गुफाओंसे निकलती हैं, ऐसे 
हो सब लरी सफेद परवेतके शिखरके 
समान धरॉसे निकली | (६-९) 

उस समय रोती हुई ल्लियोंके दण्ड 
चारों ओर नग्रपें दीखते थे, कोई दूसरी 
का दाथ पकड़कर भाई; बेटे, पति 


॥ १६ ॥ 
आदिको रोती थी। उस समय ऐसा जान 


पडता था कि जगतु्म प्रलय होगया । 
कोई रोती थी, कोई चिल्ठाती थी, कोई 
शानशून्य हाकर इधर उधरको दोडती 
थी। उस समय इन्हें यह नहीं जान 
पडता था कि हमें क्या करना चाहिये, 
जा स्री पढदिले सखियोसे भी लाजत 
हाता था, सो निठजञ होकर एक धोती 
पहनकर श्शुरोके आगे घूमने लगी, 
तब एक दूसरीको समज्ञाने ठगी और 
एक दुसराका देखने लगी ।(१०-१५। 


राजा उन सहसो रोती हुदै खियोंको 


` सङ्गमे लेकर शोकसे 


9. १ 
व्याकुळ हाकर 
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Cd 


११ खप । 


शिल्पिनो वणिजो वैद्या! सवेकमीपजीविन! । 


ते पार्थिवं पुरस्कृत निवेयुनंगराइहि। 


॥ १७॥ 


तासां विक्रोशमानानामार्तानां कुरुसंक्षये । 
प्ादुरासीन्महान्‌ शब्दों व्यथयन्‌ सुवनान्युत॥ १८॥ 
युगान्तकाले संप्राप्ते भूतानां दद्यतामिव। 


अभाव! स्यादय प्राप हात भूतान मानेर 


आ ० oa 


॥ १९॥ 


भृशमुद्विम्रमनसस्ते पोराः कुरुसंक्षये । 


प्राक्रोशन्त महाराज खन्ुरक्तास्तदा भृशम्‌ ॥ २० ॥ [२८४] 


- इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्यां हिताया वेश्यालिक्यां ख्रीपवेणि जलप्रदानिकपदीणि 
एतराष्ट्रनिगमने दशमो ऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


वैशम्पायन उत्माच-क्रोदामात्रं ततो गत्वा दहशुस्तान्महारथान । 


शारद्वतं कृप द्रोणि कूतवमाणमेव च 


॥ १॥ 


त तु दृष्ट्व राजान प्रज्ञाचक्षुषमाश्वरम्‌ । 


अश्रकण्ठा विनिःश्वस्य रुदन्ताभिदमत्रवन 


॥२॥ 


पुत्रस्तव महाराज कृत्वा कर्म सुदुष्करम्‌ । 


गत! साचुचरा राजन्‌ दाक्रलाक महापत 


॥ ३॥ 


` दुयोधनबलान्सुक्ता वयमेव त्रयो रथा? । 


शीघ्रता सहित कुरुक्षेत्रको चळे, उनके 


“पीछे शिल्प बनानेयाले बनिये और सब 


जीविकाके लोग चले, इस प्रकार महा- 
राज सघको सङ्ग लेकर नगरते बाहर 
निकले, उस समय कुरुकुलका नाश होने" 
के पश्चात्‌ उन श्रियॉके रोनेका घोर 
शब्द उठा, उससे सब जगत्‌ कांपने लगा 
उस समय ऐसा जान पडता था मानो 
सब जगत्‌ मस हो गया, सब छोग जानते 
थे कि जब सव जगतको नाश हो चुका 
उस समय राजभक्त स नगरवासी 
शोकसे अत्यन्त ही व्याकुल थे । (१६-२० 


खरीप्वमें दस अध्याय समाप्त । [२८४] 
खीप्वमें ग्यारह अध्याय ! 

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌ 
जनमेजय! जब महाराज धृतराष्ट्र नगर 
से निकलके एक कोस पहुंचे त उन्हे 
कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवमी 
मिले, अन्धे जगतुके स्वामी राजा एत 
राष्ट्रको देखके ये वीर रोकर कहने लगे, 
हे महाराज ! आपके पुत्र महा घोर कर्म 
करके अपने सब सहायकोंके सहित 
इन्द्रलोकको चले गये। हे महाराज दुर्यो- 
घनका सेनासे केवल हम ही तीन वीर 


३९ 
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महाभारत । 


[ १ जछादानिकर्प् 


॥४॥ 


इलवशुक्रत्वा राजान कृप! शारद्वतस्तत! । 


गान्धारा पुत्रशाकातोमिद वचनमन्नवात्‌ 


॥५॥ 


अमोता युध्यमानास्त घन्त! शाचूगणान्बहून । 


वीरकमाणि कुचाणाः पुच्रास्त (नधन गताः 


॥ द ॥ 


धुव सप्राप्य लांकास्त Iनमलाचू शाखखानाजतान | 


भास्वरं देहमास्थाय चिइरन्समरा इव 


॥७॥ 


न हि कश्चिद्धि शराणां युद्धयभान! पराळूसुखः । 


शाक्ञण निधन प्राप्तो न चहा श्वित्कृताझञलि। 


॥ ८ ॥ 


एवं तां क्षत्रियस्याहु' पुराणा! परमां गतिम्‌ । 


शास्रेण निधनं संख्ये तन्न शोचितुमहेसि 


॥९॥ 


न चापि दास्त्रवस्तेषामृद्धयन्ते राक्षि पाण्डवा! | 


शृणु यत्कूतमस्माभिरश्वत्थामघुरोगमेः 


॥ १०॥ 


अधमेण इतं श्रुत्वा भीमसेनेन ते सुतम्‌ । 
सुप्तं शिषिरमासाथ पाण्डूनां कदनं कूतम्‌ ॥ ११॥ 
पञ्चाला निहता? सर्वे धृष्टद्यम्नपुरोगमा) । 


द्रपदस्यात्मजा्चव द्रापदयाश्व पातिता? 


॥१२॥ 


बचे हैं और आपकी सब सेना मर गई, 
राजा शतराष्ट्रसे ऐसा कहकर पुत्रशोकसे 
व्याकुल गान्धारीसे कृपाचाये ऐसे बोले। 
हे गान्धारी, तुम्हारे सब पुत्र निभेय 
होकर शशुबोंका नाश करके अपनी 
वीर कौतीका जगतूमे स्थापन करके 
युद्धम मारे गये । (१-६) 

अपने निमेल देह धारण करके अपने 
शद्धोंके बर्से उत्तम लोकमें देवतोके 
समान बिहार करते हैं, उन वीरोंमे ऐसा 
कोई न था, जो युद्धसे फिरा हो । सब 


` अख्रोंसे मारे गये; किसने शत्ुओोके 


9999222998839 8999999928286666999999999999999999999999999999999993399 


आगे हाथ नहीं जोडे अर्थात्‌ कोई दीन 
होकर नहीं मरा, उन महात्माने ध्षत्रि- 
योके लिये यही गति कही है, शख्रसे 
मरना ही परम गति है, हसाहिये तुम 
इनका शोच मत करो । (७-९) 

है रानी, तुम्हारे पृत्रोके शत्रु पाण्डवों- 
कौ भी बृद्धि नहीं होगी; देखो अश्ब- 
त्थामाको सहायतासे हम लोगोने जो 
कुछ किया है सो सुनो; जब इम होगों- 
ने सुना कि तुम्हारे पुत्र राजा हुयों 
धनको भीमसेनने अधमेसे मारा तष 
इम लोगोंने ढेरोंमे जाकर सबको मार 


i 


cn 
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MONE, sibs its Jl 
डाला । सोते हुए धृष्टयुप्न आदि सघ 
पाञ्चाछ पदके सभ बेटे ओर द्रोपदाफे 
सब बेटे उसी रातमे मारे गये, इस प्रकार 
हमने तुम्हारे पत्रोके जुका नाश कर 
दिग्रा। अब हम केवल तीनही शेप ४, 
इसाहिये युद्धम नदीं खडे हो सकते; अब 
हम यहाँते भागते हैं, क्या कि वार 
पाण्डव क्रोधसे व्याकुल होकर इधरहो- 
को बहुत शीघ्र आवेगे, क्यों किवे लोग 
प्रेरको समाप्त करना चाहते हँ; वह 
यशस्वी लोग दमारे पराके चिन्ह देखते 
देखते हमारे पीछे आवेंगे ओर हमने 


उनका सबंनाश कर दिया हे, ईसालय 


११ खोषपै । 
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तथा विशसन कुत्वा पुत्रराचुगणस्य ते | | 
प्राद्रवाम रणे स्थातु न हि दाक्ष्यामहे त्रयः ॥ १३॥ 
ते हि शरा महेष्वासाः क्षिप्रमेष्यन्ति पाण्डवाः | 
अमर्षवशमापन्ना पेरे प्रतिजिहीषेव। 
ते हतानात्मजान श्रुत्वा प्रमत्ताः पुरुषर्षमा! । 
निरीक्षन्तः पर्दै शराः क्षिप्रमेव यशाखिनि 
तेषां तु कदनं कृत्वा संस्थातु नोत्सहामहे । 
अतुजानीहि नो राज्ञि भा च शोके मनः कूथा!।१६॥ 
राजंस्त्वमतुजानीहि पैयेसातिष्ठ चोत्तमम्‌ । 

दिष्टान्तं पश्य चापि त्वं क्षात्रं धमं च केवलम्‌ ॥१७॥ 
इलेवखुक्त्वा राजाने कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ 

कूपश्च कृतवमा च द्रोणपुत्रश्च भारत 
अवेक्षमाणा राजानं धृतराष्ट्र मनीषिणम्‌ । 
गङ्गामतु महाराज तूर्णमश्वानचोदयन्‌ 
अपक्रम्य तु ते राजन्‌ सव एवं महारथा। । 
आभेत्र्यान्योन्यमुद्विग्राख्िधा ते प्रययुस्तदा ॥ २० ॥ 


॥१४॥ 


॥ १५॥ 


॥ १८॥ 


॥ १९॥ 


हम यहां खडे नहीं हो सक्ते हैं। हे रानी! 
अब हमको जानेकी आज्ञा दो, इम यहां 
खड़े नहीं हो सकते और तुम भी कुछ 
शोक मत करो । (१०-१६) 

हे राजम्‌ ! आप मी कुछ शोक मत 
कीजिये केवळ घेय धारण कीजिये आर 
देखिये कि क्षात्रधम केवळ मरणही 
है। ऐसा कहकर उन तीनोने राजा" 
को प्रदक्षिणा करके अश्वत्थामा, छुपा- 
चार्यं और कृतवमी महाबुद्धिमान राजा 
धृतराष्ट्रको देखते इए अपने घोडाको 
शीघ्र हाँक्ते हुए गङ्गाकी ओरको भागे! 
फिर गङ्गाके तठपर जाकर तीनी रथांसे 


॥ 
न 
। 
| 
१ 
। 
न 
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जगाम हास्तिनपुर कूपः शारइतस्तदा। 

स्वमेव राष्ट्रं हार्दिक्यो द्रोणिव्यासाश्रस घया २१ ॥ 
एव ते प्रययुवारा वाक्षमाणाः परस्परम्‌ । 

भयाता; पाण्डुपुत्राणामागस्कृत्वा सहात्मनाम्‌ ॥२२॥ 
समेत्य वीरा राजानं तदा त्वचुदिते रो । 


विप्रजः्लुमेहात्मानो यथेच्छकमरिन्द्माः 


॥ ९३॥ 


समासाद्याथ वै द्रौणि पाण्डुपुत्रा महारथाः । 


व्यजयंस्ते रणे राजन्‌ विक्रस्य तदनन्तरम ॥ २४॥ [३०८] 


इति श्रीमद्वाभारते शतसाहर्याँ संद्वितायां वैयासिक्यां खीपर्वगि जलप्रदानिकपर्वणि 
कृपद्वौणिमोजदशने एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


वैशम्पायन उवाच-हतेषु सवसैन्पेषु धमराजो युधिष्ठिरः 


शुश्रव पितर वृद्ध नियान्त गजस्ताहृयात्‌ 


॥१॥ 


सो$भ्यथात्पुत्शोकात! पुत्रोकपरिछठुतम्‌ । 


शाचमान महाराज भ्रातान। साहतस्तदा 


॥ २॥ 


अन्वीयमानो वीरेण दाशाहण महात्मना | 


युयुधानेन च तथा तथेव च युयुत्सुना 


॥ ३॥ 


उतरे और घभ्रडाकर एक दूसरेसे सम्मती 
कने लगे फिर तीनों एक दूसरेसे 
पूछकर तीन ओरको चले गये, कृपाचाये 
हसिनाइरको, हुदीकपुत्र कतवा अपने 
देश अथात्‌ द्वारकाको ओर द्रोणाचायेके 
पुत्र अश्वत्थामा व्यासमुनीके आश्रमको 
चळे गये, इस प्रकार ये तीनों चीर 
महात्मा पाण्डचोंके पैरपे व्याकूळ होकर 
एक दूसरेकी ओर देखते हुए तीन ओर 
को चळे गए, जिस समय ये तीनों 


NA 


बीर राजा धृतराष्ट्रसे मिले थे, उस समय 


- षये अस्त होना चाहते थ । जब अश्व 


त्थामा च्यासद्ठांनक आश्रम पर पहुच 
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त ही महारथ पाण्डवोंने अपने 
बसे उनको जीत लिया । 

खरीपवेमं ग्यारह भध्याय समाप्त | [ ३०८] 

खरीपत्रेमँ बारह अध्याय । 

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌ 
जनमेजय ! जब (ब सेना मारी भई 
तप अझ्यत्थामाको जीतके धर्मराज 
युधिष्ठिरे सुना कि हमारे बूढ पिता 
हस्तिनापुरसे चळे जाते हैं, तब पुत्र 
शोकसे व्याकुल राजा युधिष्टिर, पुत्र 
शोकसे व्याङुर राजा धृतराष्ट्रके पास 
चळे, उसके सङ्ग महाबीर श्रीकृष्ण 
सात्यकि आर यूयुत्सु भी चले,उनके पीछे 
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तमन्वगात्सुदु।जाता द्रापदा शाककाशता । 


सह पाश्चवालयाषाजइयासत्रासन्स पागता। 


॥४॥ 


स गद्वामनु धृन्दानि स्लीणां भरतसत्तम | 


कुररीणामिवातोनां क्रोद्ान्तीनां ददश ह 


॥५॥ 


ताभ? पारदता राजा क्राशन्ता म! सहस्रदा? । 


ऊध्वबाहानराताना रुदताभा। प्रयाप्रय! 


॥ ६॥ 


क नु धमज्ञता राज्ञा क नु साऽ्यारशंसता। पु 
यञ्चावधीत्पितुन्‌ भ्रातृन्‌ गुरुपुत्रान्‌ सखीनपि ॥७॥ 
चातयित्वा कथं द्रोण भीष्मं चापि पितामहम्‌ | 


सनस्तेऽसून्महावाहो हत्वा चापि जयद्रथम्‌ 


॥८॥ 


क छु राज्येन त काय पितृन्‌ भ्रातुनपइयतः । 


आभमन्यु च छुधष ट्रापद्याश्च भारत 


॥९॥ 


अतील ता महावाहु! क्रोशन्ती? कुररीरिव । 


बवन्दे पितरं ज्येष्ठं धमराजो युधिष्ठिर! 


॥ १०॥ 


तत्रोऽमिवाद्य पितरं धर्मणामित्रकर्षण! । 
न्यवेदयन्त नामानि पाण्डवास्तेषपि सवश! ॥ ११॥ 


वहां आई हुई पाञ्चाठदेशके क्षत्रियोकी 
ख्ियोंके सद्ध शोकसे व्याकर द्रापदी 
भी चली । (१-४) 

राजा युधिष्ठिरने कुरीयोंके समाने 
रोती हुई खियांके झण्डाको गङ्गाको 
ओर जाते हुए देखा, वे स उपरको 
हाथ उठाये, राजा युधिष्ठिरकी निन्दा 
करती, अनेक इठे और कठोर वचन 
कहती हुई गङ्गाको जाती थीं। उस समय 
वे सप खिया ही कहती थी कि, हे 


महाराज युधिष्ठिर ! आपने अपने पिता, . 


माई, गुरुधुत्र ओर मित्रोंकी मारडाला 
आपका वह दयाठुत और घमलज्ञा कहां 
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चली गई, आपने द्रोणाचार्य, भीष्ण 
पितामद और जग्रद्रथको मारकर राज 
लेनेकी केपी इच्छा करी? (५--८ ) 
है महाराज ! महदाबलवान्‌ अभिमन्यु 
ओर द्रोपदीके पांचो पुत्र आदि बन्धु 
और बान्धवोंका नाश करके अब राज्य 
लेके क्या सुख भोगियेगा ! महाराज 
युधिष्ठिर ! बुसुरीयोके समान रोती हुई 
उन ख्रियाँको छोड कर आगेको 
चले और जाकर अपने पिता धृतराष्ट्रको 
प्रणाम किया । पीछे सब श्ुनाशन 
पाण्डबोने अपना अपना नाम ठेके महा- 
राजको प्रणाम किया । (९-११) 
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है तमात्मजान्तकरणं पिता पुत्रवधादितः । 
§ अप्रीयमाणः शोकातेः पाण्डवं परिषखजे ॥ १२॥ 
१ घर्भराज परिष्वज्य सांत्वयित्वा च भारत | 
शी दृष्टात्मा भीममन्वेच्छदिधक्षुरिव पावकः ॥ १३॥ 
स कोपपावकस्तस्य शोकवायुसमी रित; । 
| अीमसेनसर्थ दावं दिधक्षारिव इशयते ॥ १४॥ 
A तस्य सडुल्पमाज्ञाय भीमं प्रयञुभं हारे! । 
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भीममाल्षिप्य पाणिभ्यां प्रददौ भीममायसम्‌॥ १५॥ 
पागेव तु महावुद्धिवुद्ध्वा तस्मेङ्गितं हरिः । 


a ® ~ 0 
सावधान महाप्राज्ञस्तन्न चक्र जनादन! 


॥ १९॥ 


तं गृहीत्वेव पाणिभ्थां जीमसेनमयसयम्‌ । 

बभज्ञ वलवान्‌ राजा मन्यभानो इकोद्रम्‌ ॥ १७॥ 
नांगायुतवलप्राणः स राजा भीसभायसम । 
भङ्क्त्वा विमधित्तोरस्क! सुखाव रुधिर मुखात्‌॥१८॥ 
ततः पपात सेदिन्यां तथेव रुधिरोक्षितः । 


प्रपुष्पिताग्रशिखरः पारिजात इच दुस! 


फिर महाराज धृतराष्ट्रे अपने पुत्रों- 
के नाश करनेवाले युधिष्ठिरको शोकसे 
व्याकुल होके बिना प्रेम अपनी छातीसे 
लगाया, फिर महाराज युधिष्टिरको अपने 
मीठे वचनसे शान्त करके भीमसेनको 
सारनेकी ३च्छासे दूढने लगे, उस समय 
महाराज धृतराष्ट्रके शरीरका तेज एसा 
दीखता था जैसे ग्रसयकारमें जगतको 
जलानेबाली अग्निका; उस समय शोक 
रुपी बायुके चलनेसे कंध रूपी अशि 
सीमसेनसुपी वृक्षको जराने चाहती 
थी । (१२-१४) ˆ 

महाराज | धृतराष्ट्रकी सीमसेनको 


॥ १९ ॥ 


मारनेकी इच्छा जान कर श्रीकृष्णने 
मीमसेनको अपने हाथोंस पकड फर उन- 
के आशेस हटा दिया और एक लोहेकी 
चनी भीमसेनकी भूतिं राजाके आगि 
खडी करदी । महावुद्धिमान श्रीकृष्णन 
उनकी इच्छा जान कर पहिले ही यह 
उपाय कर रखा था । (१५-१६) 

राजा पतराष्ट्रन उस मूत्तिको भीम- 
सेन जानकर हाथोंमें दवाकर पीस दिया, 
दश हजार हाथियोफे समान बर्वान्‌ 
राजा धृतराष्ट्र जप उस भीमसेनकी 
मूत्तिको तोड चुके, तब उनका हृदय 
फट गया और मुहके खून गिरने ला 
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११ ख्रीपर्व | 


प्रगहाच ते विद्वान सूतो गावल्गणिस्तदा । 


फिर जैसे फरा हुवा कटपवृक्ष पृथ्वीमें 
गिर जाता है, पेसे ही रुधिरमे भांगे 
राजा परराष्ट्र पृथ्वीमें गिर पडे। तब 
महा विद्वान सञ्चयने उनको पकडा 


लगे कि आप ऐसा मत कीजि- 
ये। ( १७-२० ) 

तब राजा पतराष्ट्रका क्रोध शान्त 
हुआ ओर शोकसे ध्याकुरु होकर, हा 
भीम हा भीम कहके रोने लगे। जब 
श्रीकृष्ण देखा, अब राजाका क्रोध 
शांत होगया, तत्र पुरुषश्रेष्ठ श्रीकृष्ण 
बोले, हे महाराज धतराष्ट्र | आप कुछ 


मैवमिलयन्रवीचेनं शमयन्सांत्वयन्रिच 

स तु कोपं समुत्सज्य गतमन्युमेहामनाः ! 
हाहा भीमेति चुक्रोश रप! शोकसमन्वित। ॥ २१ ॥ 
तं विदित्वा गतक्रोध॑ भीमसेनवधादितम्‌ । 
वासुदेवो वर! पुंसामिदं वचनमत्रवीत्‌ 

मा शुचो धृतराष्ट्र त्वं नेष भीमस्त्वया हत! । 
आयसी प्रतिमा हषा त्वया निष्पातिता विभो ॥२३॥ 
त्वां कोधवरामापन्नं 
मयाऽपकृष्टः कौन्तेयो सृतयो दष्ट्रान्तरं गतः ॥ २४॥ 
न हि ते राजशादूल बळे तुल्योऽस्ति कश्चन | 

क! सहेत महाबाहो बाहोविग्रहर्ण नर! 
यधान्तकमनुप्राप्प जीवन्कश्चिन्न सुच्यत । 
एवं बाहन्तरं प्राप्य तव जीवेन्न कश्चन 
तस्मातुत्रेण था तेऽसौ प्रतिमा कारिता$$थसी । 
भीमस्य सेयं कोरव्य तवैदोपहता मया 


और उनको शान्त करनेके लिये कहने , 


॥ २० ॥ 


॥ ९९॥ 


दित्वा भरतर्षन । 


॥ १५ ॥ 


॥ २६॥ 


॥ २७॥ 


शोच मत कीजिये; आपने मीमसेनको 
नहीं मारा, आपने यह लोहेकी बनी 
भीमसेनकी मूर्ति तोडी है, हमने आपको 
क्रोधके बश्च देखकर अपने हाथसे 
खींचकर भौमसेनको मृत्युके मुहते 
निकाला है । (२१--२४) 

है राजशादठ ! जगतूमे आपके 
समान बलवान कोई नहीं है,जो आपके 
हाथोंके बलको सह सके ऐसा जगद्म 
कोन है! जैसे यमराजके पास जाकर कोई 
जीता नहीं बच सक्ता, पैसेही आपके 
हाथोंके बीचमै आकर कोई नहीं बच 
सक्ता! इसी लिये हमने राजा दुर्योधनने 
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पुशोकाभिसम्तप्णं धमोदपकूत मनः 


तब राजेन्द्र तेन त्व भीमसेन जिघांससि 


॥ १८ | 


न त्यतत्त क्षम राजन्‌ हन्पारत्व पद्कादरपस्‌ | 


न हि पुत्रा महाराज जीवेयुस्त कपश्न 


॥ २९ | 


तस्मायत्कृतमस्माभमंन्यमान। शम प्रात | 


अनुमन्यस्व तत्सव मा च शोक मन! कुथा! ॥२०॥ [३१८] 


इति प्रीगहाभारते शतसाहस्यां तहितायां वेयासिव्थां सपदेणि जरप्रदानिकपरवेणि 
आयसभीसमग द्वादशाधध्याय; ॥ १२ ॥ 


॥ 


वैशम्पायन उवाच-तत एनसुपातिष्ठन शौचार्थं परिचारिका! । 
कृतशोच पुनश्चैनं प्रोवाच मधुसूदनः 


॥१॥ 


राजन्नपीता वेदास्ते शाख्राणि विविधानि च । 


श्रुतानि च पुराणानि राजधर्माश्च केवला! 


॥ २॥ 


एवं विद्वान्महाप्राज् समर्थः सवलाषले । 


आत्मापराधात्कस्मास्व कुरुषे कोपभीरशम्‌ 


॥३॥ 


उक्तवांस्त्वां तदैवाहं भीष्मद्रोणौ च भारत । 


विदुर; सञ्गपश्चेव वाक्य राजन्न तत्कृथा! 


बनाई हुई भीमसेनकी लोहेकी मूते 
आपके आगे रख दई थी। आपका मन 
पूत्राक शोकसे व्याकुळ होगया है, अब 
आप मनमै कुछ भी धम नहीं रहा, 
इसलिये भीमसेनको मारना चाहते हैं; 
आपको थद शक्ति नहीं हे जो भीमसेन- 
को मार सके) आपके पुत्रोंकी अवस्था 
नष्ट हो चुकी थी) वह कदापि नहीं जी 
सक्त थे, हमने जो पहिले शास्तिके लिये 
कदा था, उन सबको सरण करके 
शान्त हाइय आर शोकको दूर कीजि 
ये। (२५-.३०) [३२८ ] 


स्ञापवम बारह अध्याय तसाह्ष । 
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wy च्य ~ नरे 
ह, अनक पुराण सुच है आर सब धर्म 


॥४॥ 
स्त्रीपचर्म तेरद्द अध्याय । 
भ्रीवेशम्पायन मुनि घोले; हे राजन्‌ 
जनमेजय ! इसके पश्चात्‌ महाराज ४ 
राष्ट्रक पास शोच कमे करानेके लिये 
बहुत सेवक आये । जब राजा पवित्र हो 
चुके तब श्रीकृष्ण उनसे बोले, हे राजम्‌! 
आपने सघ वेद ओर अनेक शास्र पढे 
अधमेको आप जानते हैं इस प्रकार महा 
बुद्धिमान और सब कायाँग समर्थ होकर 


भी अपने दोषको विना विचारे ऐसा 


क्रोध कयां करते हैं, है भारत ! शकुनी 
ट्रोणाचाये, विदुर सञ्जय, और हमने 
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११ ख्रीपर्वे । 


स वार्यसाणो नास्माकमकापीयेचनं तदा । 
पाण्डवानाविकान्‌ जानन्पले शोयें च कौरव ॥५॥ 
राजा हि य! स्थिरप्रज्ञ। खघ दोषानवेक्षत्ते । 


देशकालविभार्ग च परं श्रेयः स विन्दति 


Jeeceeeereceeceeceesseeceecesesesoe> 99999993999999999299999999299999/8 
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| ६॥ 


उच्यमानस्तु यः श्रेयो शृह्णीते नो हिताहिते । 


आपद! समलनुप्राप्य स शोचलनये खिता 


॥७॥ 


तत्तोषन्यवृत्तमात्मानं समवेक्षस्व भारत । 


राजसत्वं द्यविधेयात्मा दुघोधनवशे स्थितः 


॥८॥ 


आत्मापराधादापतन्नस्तत्कि भीम जिघांससि । 
तस्मात्संयच्छ कोपं त्वं स्वमनुसर दुष्कृतम्‌ ॥९॥ 
यस्तु तां स्पर्भया क्षुद्र पाश्चालीसानथत्सभाग । 


स हतो भीमसेनेन वेरं प्रतिजिहीषता 


॥ १०॥ 


आत्मनोऽतिक्रभ पद्य पुत्रस्य च दुरात्मनः । 
यदनागसि पाण्डूनां परित्यागस्त्वया कूतः ॥ ११॥ 
= ~ € क oN 
वेशम्पायन उवाच-एवधुक्त; स कृष्णेन सव सत्य जनाधिप | 


जो आपसे पहिले कहा था, सो आपने 
नहीं किया,जब्र अपने हम लोगाके रोकने 
प्र भी और पाण्डवां को अपनेसे बर 
और धके तेजमें अधिक जान कर 


Lo] 


भी इन बचनोंका नहीं ग्रहण किया 
इसीसे यह आपत्ति पडी । जो राजा अप- 
नी बुद्धिको खिर करके देश और काल- 
के अनुसार सभ दोपोंको देखता हे; जग 
तमं उसीका कल्याण होता है और जो 
बार यार कहनेपर भी सुख और 
दुःखके बचनोंको ग्रहण नहीं करता; 
वह पीछे आपत्ति पडके शोचता 


हं[( १--७ ) है 
है राजन्‌ ! आपने अपनी बुद्धिको 


ताश कर दिया और केवल दुर्योधनके 
वशे पड गये, उसहीके अपराधपे आप 
इस आपत्तिमें पडे हैं, तब मीमसेनसे बेर 
क्यों करते हैं ! आप अपने अपराधको 
सरण करके क्रोधकों त्याग कीजिये | 
जिस हुने देपके बशमें होकर द्रोपदी- 
को सभामें बुलाया था, भीमसेनने पेर 
समाप्त होनेके लिये उसे मार हा- 
हा।(८-१०) 

हे राजम्‌ ! आप अपने और दुष्ट 
पुत्रके कर्मका सरण कौजिये आपने 
अपराध रहित पाण्डवो को विकार 
दिया था। ( ११) 

श्रीवैशम्पायन मुनि पोले,हे राजन्‌! 
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४८ 


महाभारत । 
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उवाच देवकीपुत्र धृतराष्ट्र महीपति! ॥ (२॥ 
एवसेतन्महाधाही यथा चदसि माधव । 

पुत्रलेहरतु वलवान्थेयान्मां समचालयत्‌ ॥ १३॥ 
दिष्ट्या तु पुरुषव्याघ्रो बलवान्सत्यविक्रमः | 

त्वद्नप्ता नागमत्कृष्ण भामा घाहुन्तर मम ॥ १४॥ 
इदाना त्वहसब्यग्रो गतमन्युगंतज्वर! | 

मध्यम पाण्डव वार द्रृष्ठामच्छामे माधव ॥ १५ ॥ 
हतषु पाथवन्द्रषु पुरषु ।नहतघु च । 

पाण्डुपुत्रेषु व शाम प्रातिश्चाप्यवातिष्ठते ॥ १६॥ 


ततः स भाम च धनञ्जय च माद्या पत्ना पुरुषप्रवीरो । 


पस्पश गात प्ररुदन्‌ सुगात्रानाश्वास्य कल्याणसुवाच चेतान्‌ ॥ १७॥ 
द्रात श्रीमहाभारते शतसाइर्म्या सहतायां चयासिक्यां खीपवणि जलपदानिकपवाण 


रतराषट्रकोपाविमोचने पाण्डवपरिपवङ्गो नाम अग्ोदशो«प्याय ॥ १३ ॥ [३५५] 
वेशम्पायन उच्राच- इनराष्ट्राभ्यनुज्ञातास्ततरते कुरुपाण्डवा। | 
अभ्ययुभ्रांतर! सव गान्धारी सह कशाचा 

तता ज्ञात्वा हताभित्र युधिष्ठिरसुपागतम्‌ | 


॥१॥ 


जनमेजय ! शरीकृष्णके ऐसे सबै वचन 
सुनकर महाराज परराष्ट्र श्रीकृष्णसे 
बोरे, हे कृष्ण ! जो तुम इस समय 
कहते हो, सो सब ऐसेही है | परन्तु 
पुत्राका प्रेम बहुत बलवान्‌ है, इससे 
मेरा धीरज नष्ट होगया था, ्रारव्घहीसे 
महापराक्रमी पुरुषसिंह भीमसेन आपसे 
राक्षत होकर मेरे हाथोंके बीचम नहीं 
आय, अब मेरा सब क्रोध शान्त होगया 
अर अब शने कुछ दुःख भी नहीं रहा। 
इसलिये अब भै सहाबत्रान्‌ भीमसेन 
को देखना चाहता हूं! हे कृष्ण ! सव 


राजा आर दुर्योधन आदि अपने बेटों 
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सरनक पीछे अब मेरा प्रेम पाण्डबोंसे 
अधिक बढ गया है, में उनका कल्याण 
चाहता हूं । (१३-- १६) 

वब महाराज इतराष्टने रोकर 
सुन्दर शरीरवाले भीमसेन, अर्जुन, 
नकुल और बीर सहदेवका शरीर स्पर 


किया । ( १७ ) [३५५] 
खीपर्वमें तेरह अध्याय समाए | 


स्रीपवेम चोदृह अध्याय | 
अधिशम्पायन चुनि बोले, है राजन्‌ 
जनमेजय |. इसके पश्चात्‌ महाराज धृत- 
राष्ट्रकी आज्ञासे श्रीकृष्णके सहित पांचों 
पाण्डव गान्धाराके पास गये, तब 


२92999333392899939323923593933338 


[ १ जलप्रद्मानिकपर्ध 


३9०३ । 
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११ खौपवै । 


४९ 
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गान्धारी पुत्रशोकाता शापुमेच्छदानिन्दिता ॥२॥ 
तस्याः पापमभिप्राथ विदित्वा पाण्डवान्प्रति | 
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ऋषि! सत्यवतीपुत्र प्रागेव समबुध्यत 


॥३॥ 


स गङ्गायासुपरप्रश्य एण्यगन्धि पथः शुचि । 


तं देशासुपसम्पेदे परमर्षिमेनोजवः 


॥४॥ 


दिव्येन चक्षुषा पश्यन्‌ मनसा तद्गतेन च । 


सवेप्राणभूतां भावं स तन्न समवुध्यत 


॥५॥ 


स स्तुषामब्रवीत्काले कल्पवादी महातपाः । 


शापकालमवाक्षिप्य शमकालमुदीर यन 


॥६॥ 


न कोप! पाण्डवे काथो गान्धारि शममापुहि। 


वचो निग्रद्यतामेतच्छुणु चेदं वचो मग्न 


॥७॥ 


उक्ताध््यष्टादशाहानि पुत्रेण जयमिच्छता | 


जयमाशास्व मे मातयुँध्यमानस्य शहभिः 


॥८॥ 


सा तथा याव्यमाना त्वं काले काले जयेषिणा | 
उक्तवत्यसि गान्धारि यतो घर्मसततो जयः ॥९॥ 
न चाप्यत्ीतां गान्धारि वार्च ते वितथासहम्‌। 


पुत्रशोकसे व्याकुल नित्दाराहित 
गान्धारीने शभुराहित युधिष्ठिरको आते 
हुए देखकर शाप देनेकी इच्छा 
करी । ( १--३ ) 

गान्धारीफे मनें पाण्डबोंकी ओरसे 
पाप जानकर भगवान सत्यवती पुत्र 
व्यास आये | भगवान व्यासने ये सब 
समाचार अपने आश्रमहीमें ज्ञाननेत्र 
और शुद्ध मनकी शक्तिसे जान लिये 
थे, अनन्तर भगवान व्यास पवित्र सुगन्ध 
से भरे गङ्गाजछको स्पशे करके मनके 
समान दिध चलकर उस स्थानमै आए 
और आकर महातपस्वी वेदपाठी व्यास- 


ने शान्ति करनेके लिये माग्धारीसे ऐसे 
वचन कहे | ( ३-६ ) 

है गान्धारी! तुम शान्त हो,पाण्डबों. 
के उपर क्रोध मत करो ओर हमारे 
वचन सुनो। जिस समय विजयको ईच्छा" 
से महाराज दुर्योधनने तुमसे कहा था 
कि, हे माता ! में शओंसे युद्ध करने- 
को जाता हूं, तुम हमारे जयकार को 
बात फरो, इस प्रकार १८ वी बार मांगने 
पर भो तुमने बार बार यही कहा था? 
कि जिधर धर्म होगा उधर ही विजय 
होगी, सो तुम्हारी बात झुठ हुई । तुमको 
इस समय भी पेसे ही शान्त रहना 
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महाभारत) 


स्मरामि तोषसाणायास्तथा प्रणिहिता सि ॥ १० ॥ 
विग्रहे तुसुले राज्ञां गत्वा पारमसंशयम्‌ । 


जितं पाण्डुसुतैयुद्धे नून धमेस्ततोऽधिकः 


॥ ११॥ 


क्षमाशीला पुरा भूत्वा साऽद्य न क्षमसे कथम्‌ । 


अधर्म जहि धर्मञ्च यतो धर्मस्ततों जया 


॥ १२॥ 


स्वं च धर्म परिस्मृत्य वाचं चोक्तां मनखिनि । 
कोपं संयच्छ गान्धारि मेवं भूः सत्यवादिनि ॥ १३॥ 
गान्धायुवाच-- भगवन्नाभ्यसूयामि नैतानिच्छामि नश्यतः । 


पुत्रशोकेन तु षलान्मनो विहुलतीव मे 


॥ १४॥ 


यथेव कुया कौन्तेया रक्षितव्यास्तथा मया | 


तथैव शृतराषट्रेण रक्षितव्या यथा त्वया 


॥ १५॥ 


दुर्योधनापराधेन शाक्ुनेः सौबलस्य च| 
कणदुःशासनाभ्यां च कुतोऽषं कुरुसंक्षयः ॥ १६॥ 
नापराध्यति बीभत्छुने च पार्धो वृकोदरः । 


नकुल! सहदेवश्च नेव जातु युधिष्ठिरः 


॥ १७॥ ` 


युध्यमाना हि कोरव्याः कुतमानाः परस्परम्‌ । 


ae 


राजाको मारकर विजय पाई है, इससे 
यही निश्चय होता है, कि इस युद्वे 
विजयका मूल धर्मही था, तुम पहिले 
बहुत ही क्षमा करनेवाली थी, सो अब 
क्षमा क्यों नहीं करती हो ! (७-११) 

हे धर्म जाननेवाली गान्धारी ! हे 
सत्य वचन कहनेवाली ! तुम अधर्मकझ् 
छोडो, तुम अपने कहे हुए उस वचनको 
स्मरण करो कि जहां घम है बहा 
विजय होगी अब तुम क्रोधको छोड दो 
भर ऐसी बुद्धिको दूर करो । (१२-१३) 

गान्धारी बोली, हे भगवन! भै 


चाहिये, इस घोर युद्वे पाण्डपोने अनेक 
कक 
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| पण्डो निन्दा नहीं करती और न 


उनका नाश करना चाहती हूं, परन्तु 
मेरा यन पुर्भोके शोकसे व्याकुल होगया 
है, इसीसे इतना क्रोध आग्रया था, जैसे 
कुन्तीको पाण्डवोकी रक्षा करनी चाहिये 
ऐसे ही पृतराष्ट्र और गुझको मी उनके 
ऊपर कृपा करनी चाहिये। दुर्योधन, 
मेरे भाई शकुनी, कणे और दु!शासनके 
अपराधसे यह कुरुकुलका नाश होगया। 
युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, अर्जुन और 
सहदेवने मेरा कुछ अपराध नहीं किया, 
सत्र वीर परस्पर ठइकर भर गये, इससे 
मुन्ने इछ दुःख नहीं हुआ, परन्तु मीम- 
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निहता। सहिताश्चान्येस्तचच नास्त्यप्रियं मम ॥ १८॥ 
(a (6 ~ ~ 
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दुर्योधन समाहूय गदायुद्धे महामना! 


॥ १९॥ 


शिक्षयाऽभ्यधिकं ज्ञात्वा चरन्त बहुधा रणे | 
अधो नाभ्या; प्रहृतवांस्तन्मे कोपमवधयत्‌ ॥ २० ॥ 
कर्थं छु धर्म धर्मज्ञैः समुद्दिष्ट महात्मभिः। 
यजयुराहवे शूराः प्राणहेतोः कथञ्चन ॥ २१ ॥ [ ३७६ ] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां बयासिक्याँ खीपर्दणि जप्रदानिकपर्चणि 
गान्धारीसांखनायां चतुदेशोज्ध्याय; | १४ ॥ 


वैशम्पायन उवाच-तच्छ्रुत्वा वचन तस्या भीमसेनोऽथ भीतवत्‌ । 


गान्धारीं प्रत्युवाचेदं वचः सानुनयं तदा 


॥१॥ 


अधमो यदि वा धर्मेख्रासात्तत्र मया कृत! | 
आत्मानं चातुकामेन तन्मे त्वं क्षन्तुमहासे ॥२॥ 
न हि युद्धेन पुत्रस्ते घम्यंण स महाघल। | 


न शाक्यः केनचिद्वन्तुसतो विषभमाचरम्‌ 


॥३॥ 


अधमेण जितः पूर्व तेन चापि युधिष्ठिर! । 


निकृताश् सदैव स्म ततो विषममाचरम्‌ 


॥४॥ 


सेनने दुर्याधनको गदायुद्धमे बुलाकर 
अनेक प्रकारसे युद्ध करते ओर अपनेसे 
अधिक विद्वान देख के उनकी नामी के 
नीचे गदा मारी ओर श्रीकृष्ण भी उस 
अधमेको देखते रहे, इसहीको सरण 
करके मुझे बहुत क्रोध आता ई आर 
यह मी शोच आता है, कि महात्मा 
धर्म जाननेवाले शूरवीर केळ प्राणके 
मयसे घमेको केसे छोड देते हें(१४-२१) 
, वरीपर्वमें चोद अध्याय समाप्त । [ ३५६ ] 
खीपर्वमं पंद्रह अध्याय । 
श्रीवैशम्पायन धुनि बोले, दे राजन्‌ 


कॅ 


जनमेजय ! गान्धाराफे ऐसे वचन सुन- 
कर डरते हुए भीमसेन उनके पास गये 
और कहने लगे कि मैने यह कमे चाहे 
धर्पेसे किया, चाहे अधर्मे किया, केवल 
दुर्योधनके डरसे अपनी रक्षा करनेके 
लिये ऐसा किया. है; सो तुम क्षमा 
करो । दुर्योधन महाबरठवान था, उसे 
युद्धमें धरमसे कोई नहीं जीत सक्ता था, 
इस दी लिये यह अधम मैंने किया 
दुर्योधनने पहिले महाराज घुधिष्टिरको 
अधमेहीसे जीता था, और इम लोगोंको 
अनेक दुःख दिये थे, इसी लिये मेंने 
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ष्र महाभारत । 


यह अधमे किया | अपनी सब सेनामेसे 
केबल बलवान दुर्योधनही बच गये थे, 
ये अब हमको न मार डाले इसलिये 
भने यह अधम किया । राजपुत्री रजखला 
्रोपदाका सभामें बुलाकर जो कुछ 
वचन कहा था, सो सब तुभ जानती 
हो; इस लिये मने ये अघमे किया। दुर्यो- 
धनका बिना जीते हम समुद्र पर्यन्त 
पृथ्वीकै राजा नहीं बन सकते, इसलिये 
मैंने यह अधम किया । (१ -७) 
श्रपदाका अनेक पचन कहनेपर 
। दुयाधन शान्त न हुआ और उससे 


सभाके बीच 
९८६६७४०९ ५ ६... की अपनी बा 
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तेन्यस्येकोऽवशिष्टोऽय गदायुद्धन चीधवान | 
माँ हत्वा न इरेद्राज्यमिति वे तत्कृत मया 
राजएुत्रीं च पाञ्चालीमेकवखां रजखलाम्‌ | 
अवत्या विदितं सवेखुक्तवान्यत्सुतस्तव 
सुयोधनमसंगद्य न शाक्या भू ससागरा | 
केवला मोक्तुमस्माभिरतश्रैत्तत्कूत मया 
तथाऽप्यपियमस्माक पुत्रस्ते ससुपाचरत्‌। 
द्रोपद्या यत्सभामध्ये सव्यमूर्मदशयत्‌ 
तदैव वध्यः सोऽस्माकं दुराचारश्च ते सुत) । 
धमराजाज्ञया चेच स्थिताः स्म समथे तदा 
वैरमुद्दीपित राज्ञि धत्रेण तव तन्महत्‌ । 
केशिताश्च वने नित्यं तत एतत्कुतं मया 
वैरस्यास्य गता! पारं हत्वा दुर्योधनं रणे। 
राज्य युधिष्ठिर; प्राप्ती वयं च गतमन्यवः 

गांधायुवाच-- न तस्यैष वधस्तात यत्पशंससि मे सुतम्‌ । 
कृतवांश्चापि तत्सवं यदिदं भाषसे भयि 


॥५॥ 
॥ ६ ॥ 
॥७॥ 
॥८॥ 
॥९॥ 
॥ १०॥ 
॥ ११॥ 


॥ १९॥ 


जांघ दिखराई, उस दुश्को हम चारों 
भाई उस ही समय मार डालते, परन्तु 
धर्मराज युविष्ठिकी आज्ञाके वशे 
होकर कुछ न कर सके | हे रानी! इस 
घोर पेरको दुर्योधनहीने बढाया, देखो 
हेम लोगोंने वनमें केसे कैसे दुःख 
उठाये इसलिये मैने अधम किया । दुर्या 
नके मरनसे युधिष्ठिरको राज्य मिठा 
और हम चारों भाई मी बेर समाप्त 
करक शान्त हुए । (८--११) 
गान्धारो बोली, हे प्यारे भीमसेन ! 
तुम जो हमारे पूत्रकी प्रशंसा करते हो 
ओर कहते हो कि हमने उसको मारा 
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हताश्वे नकुले यत्तु वृषसेनेन भारत । 
आपिव! शोणितं संख्ये दु।शासनशरीरजम्‌ ॥ १३ ॥ 
सद्भिविगहितं घोरमनायंजनसोवितम्‌ । 


क्रुर कमाकूथास्तस्मात्तदयुक्त घृकोदर 


॥ १४॥ 


भीमसेन उवाच-- अन्यस्यापि न पातव्यं रुधिर कि पुन! खकम्‌ । 
आऊ Laas १», 
यथेवात्मा तथा भ्राता विशेषो नास्ति कश्चन ॥ १५॥ 
रुधिर न व्यतिक्रामदन्तोष्ठादस्व मा शुचः | 


वैवखतस्तु तद्वेद हस्ती मे रुधिरोक्षितौ 


॥ १६॥ 


हताश्वं नकुल दृष्ठा घृषसेनेन संयुगे । 
भ्रातणा सप्रहृष्टाना त्रास; सञ्जानता सया ॥ १७॥ 
केशपक्षपरामशे द्रोपया चतकारिते । 


क्रोधायदन्र॒व चाह तचच मे हृदि वतेते 


॥ १८॥ 


क्षत्रघमाच्च्युता राजञ भवय शाश्वत्ता। समा! । 


प्रतिज्ञां तामनिस्तीये ततस्तत्कृतवानहम्‌ 


॥ १९॥ 


न मामहसि गान्धारि दोषेण परिशङ्कितुम्‌ । 


सो तुमने इतना ही अपराध नहीं किया। 
जिस समय वृषसेनने नहुलके घोडे मार 
डाले थे, तब तुमने दुःशासनके शरीरसे 
निकालकर रुधिर पिया। सजनोंने 
योग्य अयुक्त कमे तुमने किया (१२-१४) 

भीमसेन बोळे, अपने शरीरमें और 
भाईके शरीरें कुछ भेद नहीं होता, 
जगतमें कोई मनुष्यका रुधिर नहीं पी 
सक्ता और अपने रुधिरकी कथा ही तो 
क्या है। हे माता ! दुःशासनका रुधिर 
मेरे दातोसे भीतर नहीं गया था, अथात्‌ 
७७ 


भने केवल ओठ दसे लगाकर छोड 
दिया था, तुम इसका कुछ शाच मत 


निन्दित, उप्त घोर दुष्ट अनायोफे करने : 


क 


करो, केवल मेरे हाथ ही रुधिरसे भीगे 
थे; इस सत्यको केवल यमराज ही 
जानते हैं । जिस समय युद्धमें बृषसेनके 
पाणोंसे नकुछुके घोडे मारे गये और 
तुम्हारे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए तब मैने 
उनको डरानेके लिये ही यह कमं किया 
था, जिस समय जूवा खेलनेके पीछे 
दुःशासने द्रौपदीके घाल पकडकर 
खचि थे, और मेंने क्रोधसे भरकर 
प्रतिज्ञा कर दी थी, बही बात मेरे हृदय 
में पनी रही । में उस प्रतिजाको विना 
पूणं किये सदाको क्षत्रियांके धमस नष्ट 
हो जाउंगा, इसलिये मैने यह कभ 
किया | (१५--१९) 
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महाभारत । 


अनिग्रद्य पुरा एचानस्माखनपकारिषु । 

अधुना किं नु दोषेण परिशाद्कितुमहसि ॥२०॥ 
गास्धायुवाच- वृद्धस्यास्य शातं पुत्रा्निप्नसत्वमपराजित। । 

कस्मान्न शोषयेः किञ्चियनालपमपराघितम्‌ ॥ २१॥ 

सन्तानमावयोस्तात वृद्धयोहेतराज्ययोः । 

कथमन्धद्वथखास्प यष्टिरेका न वर्जिता ॥२२॥ 

शेषे हावस्थिते तात प॒ञाणामन्तके त्वथि। 

न मे दुःखं भवेदेतद्यदि त्वं घममाचरेः ॥ २३॥ 
वैशम्पायन उवाच-एवसुकत्वा तु गान्धारी युधिष्ठिरमएच्छत । 

क स राजेति सक्रोधा एच्रपोत्रवधादिता ॥ २४॥ 

तामभ्यगच्छद्राजेन्द्रो वेपमानः कुताञ्जलिः । 

युधिष्ठिररित्वदं तत्र भधुर वाक्यपञ्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 

पुत्रहन्ता दृशसोऽहं तव देवि युधिष्ठिरः । 

शापाहः एथिवीनादे हेतुभूतः शपख माम्‌ ॥ २६॥ 

न हि मे जीवितेनाथों न राज्येन घनेन वा | 

ताइशान सुहृदो हत्वा सृढस्थास्थ सुहृद्रुह$ ॥ २७॥ 


हे गान्धारी ! तुमने पाहिले अपने 
पुत्रोको हमारा अपराध करते देखकर 
भी न रोका और अब हभपर दोष 
लगाती हो, सो यह दोष लगाना बृथा 
है। (२०) 

गान्धारी बोली, हे मीम! तुमने बूढे 
राजाके से पुत्रोंकी मार डाला, जिसने 
तुम्हारा कम अपराध किया था, उस 
एकको भी क्‍यों न छोडा, इम दोनों 
बे और अन्धोका राज्य मी छिन गया 
आर हाठीके समान एक सन्तान भी 
न रही। यदि तुम धर्मसे मेरे सब पुत्रको 
मारकर मेरे पास आते, तो मुझे इतना 
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दुःख न होता । ( ११-२३ ) 
a A ०० AA 
, चीवेशम्पायन घुनि बोले, फिर बेटे 
आर पोतोंके शोकसे व्याकुल गान्धारीने 


* कोधमें मरकर पूछा की राजा युधिष्टिर 


कहां हैं? (२४) 

तब राजोंके महाराज युधिष्ठिर इरसे 
कोपते हुए हाथ जोडकर उनके पास 
गये और इस प्रकार मीठे वचन बोले, 


हे साता ! तुम्हारे पृत्रोंकी मारनेवाला . 


सत्र जगत्‌के नाश करनेका मूल कारण 
युधिष्ठिर में ही हूं, निश्चय ही में तुमारा 
अपराधी हूं, इसलिये गुज शाप दो, सुक्ने 
ऐसे मित्रोके मरवेके पोळे राज्य, धन 
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११ खीपद | 


तमेवं वादिनं भीतं संन्निकषगर्त तदा । 
नोवाच किशिद्वान्धारी निम्वासपरमा भूशप ॥ २८ ॥ 
तस्थावनतदेहस्य पादयोनिपतिष्यत! । 


युधिष्ठिरस्थ रपतेधेमेज्ञा दीधदर्शिनी 


॥ २९॥ 


अङ्गुल्यग्राणि दरे देवीपद्टान्तरेण सा । 


ततः स कुनखीभूतो दर्शनीयनखो तपः 


॥ ३०॥ 


तं दृष्टा चाजुंनोःगच्छट्टासुदेवस्प एष्टत। | . 


एवं सञ्चेष्टमा्वास्तानितश्चेत्च भारत 


॥ २१॥ 


गान्धारी विगतक्रोधा सात्वियामास मातृचत्‌। 


तया ते संमचुज्ञाता मातरं वीरमातरम्‌ 


॥ ३२ ॥ 


अभ्यगच्छन्त सहिताः एथां प्रथुलवक्षस! । 

चिरस्य रट्टा पुत्रान सा पुघाषिसिरमिष्टता ॥ १२ ॥ 
घाष्पमादारयहेवी वखणावृत्य वे सुखम । 

ततो बाष्पं सदुत्सज्य सह पुत्रस्तदा एथा ॥ ३४ ॥ 
अपःयदेतान शञ्जौपैषेहुधा क्षतविक्षतान्‌ | 

-सा तानेकैकश; पुत्रान्‌ संस्पदान्ती पुन; पुनः ॥ १५॥ 


ती 


और जीनेते कुछ प्रयोजन नहीं है, 


मैं बडा मूर्ख और मित्रोका दोही 


४. 


हूं। (९५-२७ ) " 
राजा यूषिष्ठिको हरे देख और 
उनके ऐसे वचन सुन गान्धारीन कुछ 
न कहा, केवल शास लेने लगी | जि 
समय महाराज युधिष्ठिर डरसे कापते 
हुए उनके पैरोंपर मिर पडे, दब धर्म 


जञाननेबाठी गान्धारीने उन्हें अपने ` 


कृपडोके भीतरसे अंगुली दिखाई, उसी 
समय सुन्दर नखूनवाले महाराज युधि- 
छिरे नखून बिगड़ गये, महाराजकी 
यह दक्षा देके अर्जुन श्रीकृष्णके पीछे 


3239993333299392 8686668899999899999999999 


जाकर छिप गये। पाण्डवोंका इधर 
उधर छिपते देख गान्धारीका क्रोध 
शान्त हुआ । फिर उनको माताके 
समान समझने: लगे ! (१८-२१) 

` फिर गान्धारीकी आज्ञा लेकर ये सब 
चीर माता छुन्तीके पास गये, जिस समथ 
चीर पाण्डव अपनी माताके पास गये 
तब पुत्रेकि दुःखे व्याकुल बहुत दिनों 
से पुत्रोसि. इटी छन्ती, अपने आंसुओंको 
कपडेसे पोंछती हुई आई और बार 
बार उनके शरीराको स्पश करके अनेक 
प्रकारके अस्त्रोसे करे हुए शरीरोंको 
देखने और छूने लगी। फिर पुत्ररहित 


9999989999999999999999992993' 
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महाभारत । 
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अन्वशोचत दुःखाता द्रौपदी च हतात्मजाम्‌। 

रुदतीमध पाश्चालीं ददश पतितां सुषि ॥३६॥ 
द्रोपद्युवाच-* आर्य पुत्राः क ते सर्वे सौभद्रसहिता गताः । 

न त्वां तेऽ्याभिगच्छन्ति चिरं दृष्ट्रा तपखिनीम्‌॥ ३७ ॥ 

किं चु राज्येन वै कार्य विहीनाया! सुतैमेम | 

तां समाश्वासयामास एथा एथुललोचना ॥ ३८॥ 

उत्थाप्य याज्ञसेनीं तु रुदतीं शोककर्शिताम्‌ । 

तयेव सहिता चापि पुन्नैरसुगता दप ॥ ३९॥ 

अभ्यगच्छत गान्धारीमातामातेतरा खयम्‌ । 
वेशम्पायन उवाच-तासुवाचाथ गान्धारी सह वध्वा यशास्विमीम्‌॥४० ॥ 

मैवं पुत्रीति शोकार्ता पश्य सामपि दुःखिताम्‌ । 

मन्ये लोकविनाशोऽयं कालपर्थाथ नोदितः ॥ ४१॥ 

अवइयभावी सम्प्राप्त! स्वभावाळोमहषेण! । 

इदं तत्समनुप्राप्तं विडुरस्य वचो महत्‌ ॥ ४२॥ 

असिद्धालुनये कृष्णे यदुवाच महामतिः । 

तसिन्नपरिहार्थेऽथे व्यतीते च विशेषतः ॥ ४३॥ 

मा शुचो न हि शोच्धास्ते संग्रामे निधन गता! । 


द्रौपदी शोच करने ठगी, फिर भूमिम 
१५ AN रै फे nA ww 
पडी आर रोती हुई द्रोपदीको देखा। 


दी बोली, हे माता! अभिमन्युके 
सहित तुझारे सब पोते कहां चले गये! 
तुमको बहुत दिनके पीछे यहां आई हुई 
देकखर भी बे तुझारे पास अभी तक 
क्यों नहीं आते! बिना पुत्रोंके में इस 
राज्यको हकर क्या करूंगी! (३३-३७) 

रोती हुई शोकसे व्याकुळ द्रोपदीको 
उठाकर बढे बडे नेत्रयाली छुन्ती सम- 
शाने छगी। फिर अपने पुत्र और 
द्रोपदीके सहित रोती हुई झन्ती, रोती 


३9२33 eee ऽ 
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हुईं गान्धारीक्के पास गई । (३८-३९) 

अविशम्पायन मुनि बोले, यशखिनी 
कुन्तीको द्रोपदीके सहित रोते हुए देख 
गान्धारी बोली, तुम कुछ शोच मतकरो। 
देखो में भी कैसे शोकमें पडी हुई हूं, 
भयानक समय खभावहीसे आगया था, 
सहाबुद्धिमान विदुरने जैसे कहा था, 
सो सब वैसे दी हुआ, यह कमे अवश्य 
होनेवाला था, सो समाप्त होगया। वे 
सब युद्धमें मारे गये, उनका सोच करना 
अब वृथा है, जैसे शोकमें तुम पडी हो 
बैसे ही में भी पडी हूं। तुममे और 


। 
: 
: 
: 
| 

| 
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: 
: 
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[.१ जछप्रदानिकपर्व 


अध्याय १६ | 
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११ खोपवे । 


यथचाह तथव त्व का वामाश्वासायष्थात | 


समैव झपराधेन कुलमग्म्यं विनाशितम्‌ ॥ ४४ ॥ [ ४२० ] 
दि श्रीमहाभारते शतसाइरूयां संहितायां पेयासिकयां खीपर्वेणि जउप्रदानिकपचणि 
पृथापुत्रदृशेने पंचदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


समां जलप्रदानिक पवे । 
, अथ स्त्रीविलापपवं । 
वेशम्पायन उवाच-एवमुक्त्वा तु गान्धारीं कुरूणामवकर्तनम्‌ | 


अपश्यत्तत्र तष्ठन्ता सव ।द्‌ऽ्थन चक्षुषा 


पतिव्रता महाभागा समानब्रतचारिणी | 


उग्रेण तपसा युक्ता सततं सत्यवादिनी 


वरदानेन कुष्णस्य महषः पुण्यकर्मणः | 


दिऽ्यज्ञानवलोपेता विविध पर्यदेवयत्‌ 


ददश सा वुद्मता दृरादाप यथान्तक | 


रणाजिरे इवीराणामड्तं लोमहषणम्‌ 


 शरारवहुसाहस्राचानकाण समन्ततः 


५७ 

छक 

f 

A 

| 

| 

श्री 

| 

| 

॥१॥ , 
॥२॥ 
॥३॥ 
॥४॥ 
॥५॥ 


गजाश्वरधयोधानामाब्रृत रुघिराविलेः । 


मुन्तम कोई भेद नहीं हे ओर अब तुम्हें 
हमें समझाने. ओर कोन आवेगा । मेरे 
ही अपराधसे इस कुलका नाश हु 
आ। (४०-४४) [ ४२० 
क्ली प्म पंद्रह अध्याय समाप्त | [१५] 
जलप्रदातेक५व॑ समाप्त । 
(२) स्रो विलाप पव । 
खीपर्यमें सोलह अध्याय | 
श्रीवेश्म्पायन चुनि बोले; दे राजा 
जनमेजय ! ऐसा कहके गान्धारी चुप 
हो गई, फिर उसने बही बेठे बढे अपनी 
ज्ञान दृष्टिते उस युद्धभूमिको देखा, सदा 


१७७५७७७७५६६€€€९९&6€%६€€€%>>%७३%%%३३%333333933939339333939>39393333>२>३>>७333 


| 
: 
§ 
s 
f 
१ 
| 
| अख्िकेशवसाकीर्ण शोणितीधपरिल्ुतम्‌ । 
| 
| 
| 
| 
| 
f 
। 
| 
| 


सत्य बोलनेवाली पतिप्रता महाभाग्य 
वती तपखिनी घर्मारमा महायुनि 
व्यासकी कृपासे उस युद्ध भूमिको देखा। 
बुद्धिमती गान्धारीचे उस वीरेश युद्ध 
भूमिको दूरसे इस प्रकार देखा जसे कोई 
अपने घरकी वस्तुको देखता है, उस 
भयानक युद्धभूमिकी देखकर वीरोंके 
भी रोये खडे होत थे, उस युद्धभूमिम 
हड्डी, बाळ, चर्बी, रुधिर, और शरीर 
भरे हुए थे, उस समय उस युद्धभूमिमें 
मरे हुए हाथी, घोडे, रथ ओर योद्धा 
रुधिरे मरे इए दिखाई देते थे, किसी 


| 
है 
f 
| 
। 
॥ 


१ 
| 
| 
$ 


ष्द 
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के शरीरका पता भी नहीं था, वह युद्ध 
भूमि हाथी, घोइ, मनुष्य और खियोके 
शब्दस भर गई, चारों ओर शियार 
घगुले ओर गिद्ध आदि मांस खानेवाठे 
प्राणी दीखने लगे, मतुष्योका मांस 
खानेबाहे राक्षस कुरुरी भयानक सियारी 
ऑर शिद्ध उस युद्धभूमिकों देखकर 
प्रसन्न हाच लेंगे | (१-८) 
तग भगवाच व्यासङ्गी आज्ञासे म 

राज, परराष्ट्र, युधिष्ठिर, भीमसेन 
अजुन) नकुल ओर सहदेव, श्रीकृष्ण 
अर अन्धुरहित महाराज घृतराष्टरको 
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महाभारत । 


शरीरैरशिरस्कैश विदेहैश्च शिरोगणेः 
गजाश्वनरनारीणां नि!स्वनेरभिसंबृतम्‌ | 
सगालबककाकोलकड्काकनिषेवितम्‌ 
रक्षसां पुरुषादानां मोदन झुरराकुलम्‌ । 
अशिवाभिः शिवाभिश्च नादितं गृप्रसेवितम्‌ ॥ ८॥ 
ततो व्यासाभ्यनुज्ञातो धृतराष्ट्री महीपति! । 
पाण्डुपुत्राश्च ते सर्वे युधिष्ठिरपुरोगभा! 
वासुदेवं पुरस्कृत्य हतघन्धुं च पार्थिवम्‌ । 
कुरुस्ियः समासाय जग्सुरायोधन प्रति 
समासाद्य कुरुक्षेत्र ताः स्रियो निहतेश्वराः 
अपद्यन्त हतास्तत्र पुचान्‌ श्रातृन्पितन्पत्तीन्‌ ॥ ११॥ 
क्रव्यादेभध्यभाणान्वे गोमायुबलवायसै। । 
भूते? पिशाचे रक्षोभिर्विविपेश्च निशाचरे। 
रुद्राक्ीडनिभं दृष्टा तदा विशसनं स्रियः । 
महाहेभ्योऽथ यानेभ्यो विक्रोशलो निपेतिरे ॥ १३॥ 
अदष्टपूव पत्त्या दुःखाता 'भरतस्तिय। । 
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॥ ष ॥ 


॥७॥ 


॥९॥ 


॥ १०॥ 


॥१२॥ 


॥ १४॥ 


आगे करके कुरुकुछकी ख्रियोको सङ्ग 
लेकर युद्धभूमिम गये । (९-१०) 

कुरु क्षेत्रम जाकर पतिरद्दित खियो 
ने मरे हुए अपने अपने पति, पिता, 
पुत्र और भाझ्योंको देखा! और देखा 
की वहां उनके शरीरके मांसको कोवे, 
सियार, गिद्ध) भूत,पिशाच ओर राक्षस 
खा रहे हें, उस समय उस युद्धभूमिको 
उन खियोंने महाकालके अखाडेके 
समान देखा, फिर अनेक बहुत मूल्यवाले 
वाहनोंसे रोती हुई उतरी। जिन कुरु 
कुलकी द्वियोंने दुःख कभी नहीं देखा- 
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अध्याय १ह ] 


११ खीपर्व । 
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पाश्वालकुरुयोषाणां कूपणं तद भून्महत्‌ 


॥ १५॥ 


दुःखो पहताचैत्ताभे! समन्तादनुनादितम्‌ । 


इृष्टाळ्याधनमत्युग्र धमज्ञा सुबलात्मजा 


॥ १६ ॥ 


तत! सा पुण्डरीकाक्षमामन्य पुरुषोत्तमम्‌ । 


कुरुणां वेदासं दृष्टा इदं वचनमत्रवीत्‌ 


॥ १७॥ 


पश्यता। पुण्डरीकाक्ष स्तुषा मे निहतेश्वरा! । 


प्रकाणकश॥ क्राशन्ता। कुररारव माघव 


॥ १८ ॥ 


असूस्त्वाभसमागस्य स्मरत्या भतृजाच्‌ गुणान्‌ | 


एथगवाभधावचल। पुच्नानक्रातासपतन्पतान्‌ 


॥ १९॥ 


वीरसूभिमेद्दाराज हतपुञाभिराषइतम्‌ ! 


काचच वारपत्वा भमदतवाराभरापृतम 


॥ १० ॥ 


शोभितं पुरुषन्याघ्रिः कण भीष्माभिमन्युमिः । 


द्राणद्रपरशल्पश्र ज्वलाइहारव पावक! 


॥ ११॥ 


काञ्चनः कवचानष्कमाणाभश्च महात्मनाम | 


अङ्गदहस्तकयूर। सग्भिश्य समलकृतप 


॥ २२॥ 


वौरबाहुविसृष्टाभिः शक्तिमि! परिधैरपि | 


था, वे दु।खसे व्याकुल होकर पृथ्वीमें 
लोटने लगी । (११--१४) री 
उस समय नाथ रहित, रोती हुई, 
चेतना रहित, दु!खसे व्याकुळ, दुखित 
पांचाल और कोरवोंकी स्लियोके शब्दते 
बह युद्ध भूमि पूरित हो गई। उस युद्ध 
भूमिको देखकर धर्म जाननेवाली सुबठ 
पुत्री गान्धारी महात्मा श्रौकृष्णका 
बुलाकर ऐसे वचन बोली | हे कमल नेत्र 
कुष्ण | है माधव ! देखो हमारे बेटोंकी 
खरी विधवा होकर बाल खोरे कुररीके 
समान रो रही हैं, ये अपने अपने पति 


योके गुण सरण करके रो रही हैं, ये 
अपने अपने पति पुत्र और पिताको 
ढूंढ रही हैं। ये पुद्धमूमिमे अनेक बीर 
माता और अनेक बीरोंकी स्री अपने 
अपने पुत्र और पतियोंको देख रो रही 


हैं। ( १५--२०) 


ये देखो पुरुपसिंह कणे, भीष्म, 
अभिमन्यु, द्रोचाणाये, महाराज हुपद 
और महाराज शर्य आदि वीर, जलती 
हुई अग्निके समान मरे हुवे पडे हैं । यह 
युद्धभूमिमे सोनेके कवच, निष्कमाणे, 
वीरोके बाजूबन्द, अङ्गठी, माला,वीरों 
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घैस्वीइणेः सशरेश्व शरासने। 


॥ २३॥ 


क्रव्यादसङ्घ घुदितेस्तिष्ठद्भिः सहिते? क्चित्‌। 


कचिदाकरीडमानैश्च दायानेश्वापरे! कचित्‌ 


॥ ९४॥ 


एतदेवंविधं चीर सम्पश्यायोधन विभो । 


पहयमाना हि द्यामि शोकेनाइ जनादन 


॥ १५॥ 


पञ्चालानां कुरूणां च विनाशे मधुसूदन | 


पञ्चानामपि भूतानामहं वधमचिन्तयम्‌ 


॥ २६॥ 


तान्छुपर्णाश्च गृध्राश्च कषयंचरुग॒क्षिता। । 


विगृह्य चरणैगृध्रा भक्षयन्ति सहस्रशाः 


॥ २७॥ 


जयद्रथस्य कणस्य तयैव द्रोणभीष्मयोः | 


अभिमन्पोविनाशं च कश्निन्तयितुमहंति 


॥ २८ ॥ 


अवध्यकल्पात्रिहतान्‌ गतसत्वानचेतसः | 


गृप्रकङ्कवटदपेनश्वसगालादनीकृतान्‌ 


॥ २९ | 


अमषेवदाभापन्नार दुर्योधनवशे स्थितान्‌ । 

पञ्यमान्पुरुषव्याघ्रान्‌ संशान्तान्पावकानिव ॥ ३० ॥ 
~ च्य Le ~ 

शयाना ये पुरा सर्वे सदूनि शयनानि च। 


के हाथपे टूटे हुये सांगी, परिष, खड़ 
अनेक प्रकारके घाणवान धुप पढ़े 
हैं। (११-२३) 

कही मांस खानेवाले पक्षी प्रसन्न 
होकर पटे हैं, कही खेल रहे हैं और 
कही पुखसे सो रहे हैं.। हे बीर! हे 
भगवन्‌ ! हे जनादन ! उनको देखकर 
मरा हृद्य शोके जला जाता है | इस 
पाश्चाठ और इृरुकुलके नाशसे हमें 
ऐसा जान पडता है, कि सब जगतका 
नाश हॉ गया। देखो इन पोरोके रुधिरे 
भाग शराराको सहसो गिद्ध आदि पक्षी 
खा रहे हूँ, कहीं फाई गिद्ध किसी 
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वीरका पेट खींच लिये जाते 
हैं (२४-२७) 

जयद्रथ, कर्ण, भीष्म और अभिमन्यु 
आदि वीरोंके मृत्यु देखकर किसे शोच 
न होगा । जिनको कोई नहीं मार सक्ता 
था, आज उनको चेतन्यरद्वित निरख- 
कर, मनुष्यके समान मरा हुआ देखकर 
कोवे, सियार और मिद्ध खा रहे हैं । ये 
सब दौर क्रोधके वशमें होकर दुर्योधनकी 
आज्ञासे युद्धमें मारे गये, ये पुरुषसिं 
वीर इस समय जलती हुई अझ्निके 
समान एश्वीमें पडे हैं । (२८-३१) 
जो पहिले कोमल ब्िछोनोंपर सोते 
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थे तो आज प्रथ्वीमं मुह फेलाये पडे 
हैं, पहिले जो सदा भाटोके मुखसे 
स्तुति सुनकर प्रसन्न होते थे, थे आज 
अनेक प्रकारके भयानक सियारियोंके 
शब्द सुन रहे हैं । जो पहिले यशस्वी 
बीर शरीरमें चन्दन और अगर लगा- 
कर पलङ्गपर सोते थे, सो आज धूलमें 
लोटते पृथ्बीमें पडे हैं। उनके भूपर्णोको 
घोर शब्द करते युद्धम सियार आर 
x 
मानी वीर अब तक भी तेजवान खड्ग 
और निर्मळ गदा इस प्रकार ले रहे हैं 
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कावे ईधर उधर खाच रह है, थे थमे”, 


११ खीपर्व | 


॥ ३१ ॥ 


LoS La a 


शुण्वान्ति विवधा गिर!।३२॥ 


॥ ३३ ॥ 


॥ ३९॥ 


॥ ३६॥ 


॥ ३७॥ 


जैसे जीते हुए लिये रहते थे, अनेक 


सुन्दर प्रीरॉके हाथांको मास खानेवाले 
जन्तु इधर उधर लिये घूमते हैं, इ 
समय भी उनका तेज दरयके समान 
दिखाता है, कोई परिषके समान सुन्दर 
ाथवाले बीर गदाको छातीसे लगाये 
युद्धकी ओर मुख किये इस प्रकार सोते 


2 ऑ 6 On “च 
हैं, जप अपना प्यारा खलक सङ्ग सात 


थे । किसी धीर को कवच, विमल शस 
धारण किये देख और उन्हे जीता जान 
कोई मांस खानेवाला जन्तु उनके पास 
नहीं जाने सक्ता। किसी किसी महात्मा 


6€६९७०9७६€६९९€९६६€€€6€6€<९€€€€€€€<5€>9993399999399>%>>9>9७9%%३9%%३82?3७833>8 


६६ 


३333993939339993933355555555555555ौ555555555ॉ555555556255ॅ6255ॅ725ॅ2225* 
विपन्नास्तेष्य वसुधां विदृतासविशेरते 
बन्दिभि! सततं काले स्तुवद्धिरभिनन्दिता। 
शिवानामशिवा घोरा! 
ये पुरा शेरते वीरा? शयनेघु यशखिन। । 
चन्दनायुरुदिग्धाड्वास्ते$्य पांसुषु शेरते 
तेषामाभरणान्येते ग्रथगोमायुवायसा! । 
आक्षिपन्ति शिवा घोरा! विनद्य; पुनः पुन! ॥३४॥ 
बाणान्विनिशितान्पीतानिखिशान्‌ विमला गदा! । 
युद्धाभिमानिनः सर्वे जीवन्त इव बिभ्राति 
सुरूपवणां बहव! कव्यादैरवघद्विता। | 
कऋषभप्रतिरूपाश्च दोरते हरितस्रजः 

अपरे धुनरालिङ्गय गदा? परिघबाइध। । 
दोरतेऽभिसुखा। शूरा दयिता इव योषितः 
विभ्रतः कवचान्यन्ये विमलान्यायुधानि च। 
न धषयन्ति क्रव्यादा जीवन्तीति जनादन ॥ १८॥ 
'कव्यादे? कुष्यमाणानामपरेषां महात्मनाम्‌ । 
शातकोस्भ्यः खजश्रित्रा विप्रकीर्णः समन्ततः ॥३९॥ 
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एते गोमायवो भीमा निहतानां यशाखिनाम्‌। 


कण्ठान्तरगतान्हारानाक्षिपन्ति सहस्रशाः 


॥ ४०॥ 


सर्वेष्चपरराजेषु या ननन्दन्त बन्दिन। । 

स्तुतिभिश्च पराध्योभिरुपचारंश्च शिक्षिताः ॥ ४१॥ 
तानिमार परिदेवन्ति हुःलाताः परमाङ्गनाः । 

कृपण घृष्णिशादेल दुःखशोकार्दिता भृशम्‌ ॥ ४२॥ 
रक्तोत्पलवनानीव विभान्ति रुचिराणि च! 


सुखानि परमस्तरीणां परिशुष्काणि केशच 


॥ ४३॥ 


सुदिताह्विरता देता ध्यायः सपरिच्छदाः । 
कुरुस्रियोडभिगच्छन्ति तेन तेनेव दुःखिताः ॥ ४४॥ 
एतान्यादियवर्णानि तपनीयनिभानि च! 
रोपरोदनताञ्नाणि वक्त्राणि कुरुयोपिताम्‌ ॥ ४५॥ 
इथामानां वरवर्णानां गोरीणामेकवाससाम्‌ ! 


दुर्भाधनवरखीणां पर्य वृन्दानि केशव 


॥ ४६॥ 


आसामपरिपू्णोर्ध निशास्य परिदेवितम्‌ । 


इतरेतरसंकरन्दान्न विजानन्ति योपितः 


परको मांसभक्षी वीर खिच रहे हैं 
और उनकी सोनेकी माला इधर उधर 
फैली जाती है। ये देखो, ये भयानक 
सियार महात्मा वीरोंके गठेसे हार 
निकालकर इधर उघर होंचे फिरते 
हैं। (३१-४०) 

जोली पहिले समयमें राजिके पिछले 
पहरमें भाटोके युखसे स्तुति सुनकर 
जागती थी और जो अनेक पूजा और 


शिक्षासेयुक्त थी, वेही आज शोक और 


20. 


क 


2 दुसे व्याकुल होकर चौर खरे सपान 


रो रही हैं, हे केशव ! हे बृष्णिकुठ- 


$ शादल! इन सुन्दर हये सते हुवे 
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॥ ४७ ॥ 


कोमल मुख इस समय लाल कमलके 
समान दीखते हैं, ये कुरुकुलकी खरी 
रोना अन्द करके अपने अपने पतियोंके 
पास बैठी हें, ये दुःख और कोधपे 
व्याकुळ कोरवॉकी द्वियोंके मुख प्रातः 
कालके उर्येसे सोना और तांबेके 
समान लाल होगये हें । (४१-४५) 

हे कृष्ण ! ये गोरे रङ्गबाली सोलह 


वर्षकी दुर्योधनकी उत्तम खिर्योके झुण्ड - 


एक साडी पहिने दुःखसे व्याकुल हो 


-रही हें, इनका भयानक रोना सुनकर 


ओर एक दूसरीको पुकारते देखकर 
मेरा हृद्य फटा बाता है। ये बहुत समय 
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११ खोपव। 


द्रे 
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एता दीघमिवोाच्छ्वस्य विक्लुश्य च विलप्य च। 
विस्पन्दमाना हुःखेन वीरा जहति जीवितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
बहुयो दृष्टा शारीराणि क्रोशन्ति विलपन्ति च | 
पाणिभिश्चापरा भन्ति शिरांसि सदुपाणय! ॥ ४९॥ 
शिरोभि? पतितेहस्तेः सवारगेयूथशः कृते! 
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इत्तरतरसस्एक्तराकाणा 'भात भादना 


॥ ५० ॥ 


विशिरस्कानथो कायान्‌ दृष्टा झेताननिन्दितान्‌ । 
मुचन्लनुगता नाथों विदेहानि शिरांसि च ॥५१॥ 
शिर! कायेन सन्धाय प्रेक्षमाणा विचेतसः । 


अप्यन्यो परं तत्र नेदमस्येति दु।खिताः 


॥ ५२ ॥ 


चाहुरुचरणानन्यथान्‌ चिशिखोन्मथितान्धुथक्‌ | 
न्दरधलोष्सुखाचिष्टा मूछैन्त्येता। पुन! पुन! ॥ ५३ ॥ 

उत्कृत्य शिरसश्चान्याचिजरधान्मुगपक्षिभि; । 

दृष्टा काचिन्न जानान्ति भतुन्‌ भरत घोषित! ॥ ५४ ॥ 

पाणिभिश्चापरा घ्रन्ति शिरांसि मधुसूदन । 


भ्रक्ष्य ग्रातान्पतृन्पुचान्पताम्र [नहतान्परः 


॥ ५५॥ 


वाहााभश्चव सजङद्गथ्य [शारा भश्च सकुण्डल! 


तक रोकर ऊचे सांस लेकर और दुःख 
से व्याकुल दाकर इस प्रकार एथ्यीमें पड़ी 


हैं, मानों अभी मर जांयगी। (४६-४८) 


कोई अपने पतियोंका शरीर देखकर 
~ CO क. ~ १० a 
रोति है, कोइ कोमल हाथासे शिर पीट 
रही दै । इस समय यह युद्धभामे कटे 


~ 


हुएाशर) हाय आर शरारात पूण दाखता 


ॐ 


ह। ये देखो ये स्री शरीररहित 
शिर और शिररहित शारीरोंको देखकर 
मूच्छित हो रही ई। कहीं कोई सी 
दुखसे व्याकुल दोकर शरीरमं शिर 
लगाकर देखती हे ओर कहती है कि 


यह शिर इनका नहीं हे । कोई बाणोस 
कटे हुवे हाथ, पेर और जांघ मिलाकर 
दुःखे व्याकुळ होरही हैं। कोई फुर 
कुरुकी खरी स्यार ओर पक्षिपॉसे खाये 
हुवे शिर हाथम लेकर अपने पतियोंको 
नहीं पहिचानती । ( ४९-५४ ) 

है मधुद्दन ! कोई श्ुऑके हाथसे 
मेरे भाई, पुत्र और पतियोंको प्रथ्यीमें 
पडा देख हाथोंपे शिर पीट रही हैं। 
इस समय यह रुधिर और मांसके कीचड 
से भरी, कटे हुने सङ्के सहित, 
हाथ और कुण्डल साहित शिरोंसे ऐसी 
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अगम्यकल्पा एथिवी मांसशोणि 


महाभारत | 


>>> 


दमा ॥५९॥ 


बभूव भरतश्रेष्ठ प्राणिभिगतजीविते। | 
न दु/खपूचिता। पूव दःख याहन्त्यनिन्द्रिता॥। ५७ ॥ 
भ्रातृभिः पतिभिः पुन्नेस्पाकाणा बसुन्धरा । 


यूधानाव किशोरीणां सुकशीनां जनादन 


॥ ५८ ॥ 


स्नुषाणां घृतराष्ट्रस्य पश्य दृन्दान्यनेकशः | 


इती दु।खतर किन्तु केशव प्रातभात म 


नूनमाचरित पाप मथा पूर्वेषु जन्मसु 


॥ ५९ ॥ 


॥ ६० ॥ 


या पश्याधि हतानपुत्नान पात्ान भ्रातुश्च माधव । 
एवमाता विलपता समाभाष्य जनादनम्‌ | 


गान्धारी पुत्रशोकाता ददश निहतं सुतम्‌ ॥ ६१ ॥ [४८१] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहिताया वैयासिक्यां खीपद्वाणे खीविलापपर्वणि 
जायोधनेदशने पोडशो $ध्याय;॥ १६ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| थदिमाः कुबते सवा रूपसुचावच खिय। । 
| 
| 
| 


वैशम्पायन उवाच~दुयाधन हत दृष्टा गान्धारी शाककाशता । 


सहसा न्यपतद्वसा छन्नच कदला वन 


| 
| शोणित पूण हो गई है कि जानने 
| योग्य नहीं रही । ( ५५-५६ ) 
| हे यदुकुलश्रेष्ठ | यह भूमि मरे हुए 
शरीरोंसे मर गई हे, ये निन्दारहित खरी 
ख भोगने योग्य नहीं थी, परन्तु 
ह दुःख भोग रही हैं। यह युद्धभूमि इस 
§ समय इन पर हुए शरारास एसी पूण 
| दोगई जस ताराणणसे रात्रिम आकाश 
4 पण होता है। इस समय महाराज इत- 
| 
| 
| 


% चै” 


राष्ट्रके बेटोकी थोडी अपखावाठी और 


सुन्दर बालावारी ।ख्याक अनेक शुड 
इघर उधर घूमते फिरत ह, मर लिये 


इससे अधिक दुःख ओर क्या होगा! में 
१66€66€6€666666€66656666666€668959999935933993393933939339€€6€€७>>>€6€€€ 


॥१॥ 


जो इन श्रियोके ऐसे रूप देखती हूं इससे 
निश्चय होता है कि मेंमे पहिले जन्ममे 
महा अपराध किया है। (५७-६०) 

है कृष्ण ! मेरे सब बेटे आर सब 
पोते मारे गये और इससे ओर अधिक 
दुःख क्या होगा ! श्रीक्षष्णस एता 
कहकर गान्धारी रोने लगी आर उसनं 
मरे हुवे बेटेको देखा।(६१) [ ४८१ ] 

ख्रीपचम सोलह अध्याय समाप्त। 
ख्रीपर्यमं सतरह अध्याय। 

श्रीनेशम्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌ 
जनमेजय ! दुर्योधनका मरा हुआ दख" 
कर गान्धारी शोकसे व्याकुल हाकर 


ललित 
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। 
: 
। 
| 
; 
| 


११ खोपर्व | 


सा तु लब्ध्वा पुन; संज्ञां विक्ठुय च विलप्य च । 


दुर्योधनमभिप्रेक्ष्य शयानं रुषिरोक्षितस्‌ 


॥९॥ 


परिष्वज्य च गान्धारी कूपणं पथदेषयतु । 
हा हा पुत्रेति शोकार्ता विलछापाकुलेन्द्रिया ॥३॥ 
सुगढजडुविपुछ हारनिष्काविभाषितम्‌ । 


वारिणा नेत्रजेनोर। सिश्चन्ती शोकतापिता 


॥४॥ 


समीपस्य हपीकेशसिद वचनमत्रवीत्‌ । 
उपस्थितेऽसिन्संग्रामे ज्ञातीनां संक्षये विभो ॥५॥ 
साम्यं प्राह वाष्णेय प्राज्ञालिरेपसत्तमः। 


अस्मिन्‌ ज्ञातिसशुद्वषे जयमम्वा ब्रवीतु मे 


ETT 


इत्युक्ते जानती सर्वेमह खव्यसनागमम्‌ । 


अद्चचं पुरुषव्याध यतो धभेस्ततो जयः 


॥७॥ 


यथा च युध्यमानस्त्वं न यै सुद्यासि पुत्रक । 
घुवं शास्त्रजितान लोकान्‌ प्राप्स्यस्यमरवत्प्रभो ॥ ८ ॥ 
इत्येवमधुवन्पूर्व नैनं शौचामि वे प्रभो । 


घृतराष्ट्रं तु शोचामि कृपण हतवान्धवम्‌ 


॥ ९॥ 


इस प्रकार पथ्वीम गिर पडी जैसे केरे" 
का बृष टूट कर गिर पडता है, फिर 
थोडे समयमें चैतन्य होकर रुधिरसे 
भोगे हुए दु्योधनको उठाकर हा पुत्र! 
हा पुत्र! कह कर रोने लगी । इस समय 
गान्धारीकी सब इन्ट्री शोकसे व्याकुल 
हो रही थीं, फिर हार आदि भूषणांसे 
युक्त हृदयको आसुओंसे भिगोती हुई 
शोकसे व्याकुळ होकर पास खडे हुए 
श्रीक्ृष्णसे ऐसे वचन बोली । (१-४) 

हे कृष्ण | जब ये धृत्रियाँका नाश 
करनेवाला युद्ध होनेवाळा था, तय सब 
रोजोमे श्रेष्ठ दुयाँधनने हाथ जोडकर 


से कहा था, हे माता! अब ये घोर युद्ध 
होनेवाला है, तुम हमारे विजयके लिये 
आशिवोद करो । मैने इस आनेवाली 
आपत्तिकी पहिले ही जान लिया था 
तब मैंने कहा कि, हे पुरुषसिंह ! जहां 
धर्म हैं वहांही विजय दोगी । तुम युद्धम 
कुछ भूल-मत करना और पीछे युद्धमें 
शखस्रसे मरकर देवतोंके ठोकको जावो | 
है कृष्ण ! मैने इससे पहिलेही यह कह 
दिया था, इसलिये इसका मुज्ञ कुछ 
शोच नहीं है परन्तु बन्धुरहित 
दीन राजा धृतराष्ट्रका शोच करती 
हुँ। (५-९) 
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कद महाभारत । [ २ खीविलापपव 


अभपेण युधां श्रेष्ठ कृताखं युद्धदुर्मदम्‌ । 

शयाने वीरशयने पद्य माधव से सुतम्‌ ॥ १०॥ 
योऽयं सूर्घावसिक्ताचामगे घाति परन्तपः । 

सोऽय पांसुषु शेतेष्य पदय कालस्य पययम्‌॥ ११ ॥ 
ध्रुव हुयोधनो वीरो गति सुलभतां गतः | 

तथा ह्ासिसुखः शेते रायने वीरसेविते ॥१२॥ 
यं पुरा पर्युपासीना रमयन्ति वर्मियः । 

त वीरशयने सुए रमयत्याशिवाः शिवा! ॥ १३ ॥ 
यं पुरा पर्युपासीना रमयन्ति महीक्षितः । 

महीतलखं निहतं गृध्रास्तं पयुपासते ॥ १४ ॥ 
ये पुरा व्यजन रम्येरुपवीजन्ति योषितः । 

तमद्य पक्षव्यजनैरुपवीजन्ति पक्षिणः ॥ १५॥ 
एष शेते सहाबाहुवलवान सत्यविक्रमः । 

सिंहेनेव द्विपः संख्ये भीमसेनेन पातितः ॥ १६॥ 
पद्य दुर्योधनं कृषण शायानं रुधिरोक्षितम्‌ । 

निहतं भीमसेनेन गदां सम्मज्य भारत ॥ १७॥ 


हे कष्ण | ये देखो महा बलवान | पीर शय्यापर सोते हुए देख भयानक 
सत्र शद्ध विद्या जाननेवाले महा क्रोधी | सियारी पास बैठी हैं। जिसके पास पहिले 
वीर रेष योन आज पृथ्वीमे सोते | राजा लोग बैठते थे, आज उसही मरे 
है| देखो समयको गति केसी कठिन है. | हुए श्वम पढ़े दुर्योधनके पास गिद्ध 
कि जो शहनाशन दुर्योधन पहिले | बेटे हैं। पहिले समयमें उत्तम प्लोंसे हवा 
के आगे चलते ये, सो आज पूलमें को जाती थी, आज उस हीको कोवे 
लिपटे हुए पृथ्वीम पढे हैं। हमे गह । अपने पकी इवासे शीतल कर रहेहै। 
निथय होता ह किर दुर्योधन साधा- | ये महा बलवान्‌ सत्य पराक्रमी महावाहू 
रण गतिको नहीं प्राप्त हुवे, ये अवश्य | दुर्योधनको युद्धमें भीमसेचने ऐसे मारा 
श सग होइको गये, क्योंकि इस | जैसे सिंह हार्थाको मार डालता 
समय तक सा युद्धको ओर मुख | है। (१०-१६) 
करके सात ६। जिस बीरके पास पहिले हे कृष्ण! ये देखो बीर दुर्योधन 
उत्तम उत्तम खी रहती थी, आज उसे 


क सीससेनके हाथसे मरकर गदा हिये 
>>)२३२३३१०७०२०१०३९५०९९६६९९९।००७९४् ग हायसे सरर गदा लिये १ 
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११ खीपर्व । 


६ 


७39399999999999999999999999999996664999366६७७६६६६६६६६६६६द्व्व्ब्च्ब्ब्च्७९, 
अक्षाहणाप्रहाघाहुदशचका च केशव | 
आनयद्य) एरा सख्य साऽनयान्निधन गत! ॥ १८ ॥ 
एप दुयाघनः शत महेध्वासो महाबल! | 


शादूल इव [सहन भामसनन पाततः 


॥ १९ ॥ 


विदुर द्यवसन्यप [पतर चव सन्दभाक। 


बालो वृद्धावमानेन मन्दो सृत्युबश गतः 


॥ २०॥ 


निःसपत्ना मही थस्य अयोदशसमा। स्थिता । 


स शोते निहतो भूमौ पुत्रो मे एथिवीपाति! 


॥२१॥ 


अपर्य कृष्ण एाथवा धातराष्ट्राबुश्ासताम्‌ | 


पूणा हस्तिगवाश्वेश्व वाष्णय न तु तचिरम्‌ 


॥ २२॥ 


तामवादय महावाहा पर्याम्यन्याचुशाखताम्‌ | 
हीनां हस्तिगवाश्वेन कि तु जीवामि माधव ॥ २१ ॥ 
इद्‌ कष्टतरं पद्य पुच्रस्यापि वधान्मम | 

यदिमाः पर्युपासन्ते हतान शारान्‌ रणे स्रिधः ॥ २४॥ 
प्रकीर्णकेशां सुश्रोणीं दुयोधनशुभाङ्गगाम्‌ । 


NNN 


सुपमवेदीनिभां पञ्य कृष्ण लक्ष्मणमातरम्‌ ॥ २५ ॥ 
नूनमेषा पुरा बाला जीवमाने महीसुजे। 


रुघिरम भोगे एथ्वीमें सोते हैँ; देखो 
किसी दिन ग्यारह अक्षोहिणी सेना 
इनके सङ्घ थी सो आज मर फर एर्थ्यामे 
पढ़े हं। जो महा धनुपधारी महा बलवान्‌ 
दुर्योधन भीमसेनके हाथसे मर कर इस 
प्रकार एृथ्वीमें पडे हैं जसे सिंहके डरसे 
शाल । इस मूख बालकने बिदुर ओर 
महात्राहु धतराष्ट्रका निरादर किया 
था, इससे इस अवसाको पहुंचा। जिसके 
बम शुरद्दित पृथ्वी तरह वषे तक 
रही थी, वही महाराज दुर्योधन आज 
पृथ्वीमें पडे हैं। (१७-२१) 


है कृष्ण ! थोडे ही दिन हुए कि 
हाथी, घोडे ओर गाडीसे भरी पृथ्वी 
राजा दुर्योधनकी आज्ञार्मे चलती थी, 
से। आज हाथी, घोडे और बलसे हीन 
होकर दूसरेकी आज्ञामें चलती हे । अब 
हमें जीनेसे क्या सुख है। देखो अनेक 
श्रिया मरे हुए वीरके पास बैठी हुई 
रोरदी हें । ( २२-२४ ) 

हे कृष्ण ! ये देखो उत्तम बार और 
पतली कमरवाली छक्ष्मणकी माता 
दुर्योधनको गोदमें लिये सोनेकी देर्वाके 
समान बेटी हें । जिस समय राजा जीते 
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सुजावाश्रित्य रमते सुसुजस्य मनस्विनी ॥२६॥ | 

कथं तु शातधा नेदं हृदयं मम दीयत । ठी 

पश्यन्त्या निइत पुत्र पौत्रेण सहितं रण ॥२७॥ | 

पुत्रं रुघिरसंसिक्तमुपजिघलनिन्दिता । | 

दुर्योधनं तु वामोरूः पाणिना परिमाजेती ॥ २८॥ १ 

कि दु शोचति भतार पुत्नं चेषा मनस्विनी । १ 

तथा ह्यंचस्थिता भाति पुत्र चाप्यभिवीक्ष्य सा॥२९॥ 4 

स्वशिरः पञ्चशाखाभ्यामभिहत्यायतेक्षणा । | 
पतत्युरसि वीरस्य कुरुराजस्थ माधव ॥ ३० ॥ 

पुप्डरीकनिभा भाति पुण्डरीकान्तरपभा । 

सुखं विसुञ्य पुनरस्य भतुञ्चैव तपस्विनी ॥ ३१॥ १ 

यदि सल्मागम; सन्ति यदि वै श्रतयस्तथा । 

धरं लोकानवाप्तो5थ बपो वाहुबलाजितान ॥ ३२ ॥ [९१३] 

इति घीमहाभारते शतसाहरू याँ संहितायां देयासिक्यां खीपर्वणि खीनिळापपवैणि ठर 

दुर्योधनदर्शने सश्वदशोऽध्यायः ॥ १७॥ | 

गान्धायुवाच-- पश्य माधव पुन्नान्मे शातसंख्यान्‌ जितङ्कमान्‌। | 
गदया भीमसेनेन भूयिष्ठ निहतान र ॥१॥ 

इद दुःखतरं सेश्य यदिमा खुक्तमूधेजा; । § 

१. 

ती 

f 

8 

श 

के 

® 

! 


थे, तब यह सुन्दरी उनके पास बेठ कर | गिरी दूसरे कमलके समान दिखती दै 
विलास करती थी। भै अपने बेटे पोते- | कमी अपने पुत्रकों पूछती है। यदि 
को सरा हुवा देखती हूं तो भी मेरे | बेद और श्रुति सब सत्य है तो राजा 
हुदयके सा इकडे नहीं होते, ये देखो | दुर्योधने अवश्यही अपने बाहु वहसे 
चिन्दाराहेत रक्षमणकी माता अपने खगको जीत लिया। (१९-३२) [५१३] 
पुत्रका माथा दधती हैं ओर दुर्योधनको खीपर्वेम सतरह अध्याय समाप्त | 
दायरे पोउती हैं। ये इस समय अपने । खरीपर्बमे अठार अध्याय | 

पति ओर पुत्रका सोच कर रही हैं। | न्धारी बोली, हे कुष्ण ! ये देखो 
ये बड़े नेत्रवाठी रानी अपने दोनों मीमसेनकी गदासे मरे हुवे परिश्रम 


हाथ (शर पोटतो ह आर दुर्योधनके | रहित मेरे सौ बेटे पृथ्वीमें पडे हैं, इससे 
सन्युख गिरती है। ये कमल पर 


त 
आधक दुःख आर क्या हांगा जा १ 
€९६६९०९९९६०९९९९८०९९८७९६९७६७८८१९७८८८८०००४८८५%४ यर बया वगा मा 


99939999393999999-299999999995999999999999999939999999999999999999999 १9 98999993 


डा99999999259%999553%9959539: 


अध्यांय १८ ] 


११ खोपदै | 


द्र 


३€€€€€€९€€3939€€€€€€€€€€६€6€€6€68)>93999>9>>>>>9>>>99७99539939329%०७99%>38 


333333333332383333333332332323333232333333333333333३२३३३२३३३२३३३३३३३२३३३२ 3333333333333 3333333333२3 


मेरे बेटेकी खी और अपने पति ओर 
पुत्रोंको मरा हुआ देख बा खोले 
इधर उधर दो रही हे। जो पहिले भूषण 
पहिन कर छत पर टहलती थी, सो आज 
रुधिरसे भीगी पृथ्वीम छोट रही है, ये 
सत्र बड कश्से गिद्ध, सियार और कोवे” 
को हटादी है और दुःखसे व्याकुल 
होकर पागलके समान इधर उधर घूम 
रही है। ( १--४ ) 

ये देखो दूसरी सुन्दर शरीरवाठी 
खरी इस युद्धभूमिकों देखकर दुःखे 
व्याकुल होकर पृथ्वीमँ पडी है। हे कृष्ण! 


९९९९९९९ 


हतपुञ्ञा रणे बालाः परिधावन्ति मे स्नुषाः 
प्रासादतलचारिण्यश्वरणेभूषणान्विते! । 
आपत्ना यत्स्टशन्तीमा रधिराद्रा वसुन्धराम्‌ ॥ ३॥ 
कच्छ ुत्सारयन्ति स्म गृध्रगोमायुवायसान्‌ । 
दुःखेनाता विधृणन्दों मत्ता इच चरन्त्युत 
एपाडन्या त्वनवद्याङ्खी करसंमितमध्यमा । 
घोरमामोधन दृष्टा निपतत्यतिदुःखिता 
ष्ट्रा मे पार्थिवसुतामेतां लक्ष्मणमातरम्‌ । 
राजपुश्रा महावाहो मनो न छुपशाम्यति 
भातृंश्वान्या! पितृंश्रान्या! पुञ्ांश्च निहतान्‌ सुवि । 
ष्ट्रा परिपतन्त्येताः प्रगृह्य सुमहासुजान्‌ 
मध्यमानां तु नारीणां वृद्धानां चापराजित। 
` आकन्दं इतयम्धूनां दारुणे वैशसे शणु 
रथनीडानि देहांश्व हतानां गजवाजिनाम्‌ | 
आश्रि श्रममोदार्ताः स्थिताः पद्य महास्ुज ॥ ९॥ 
अन्यां चापहत॑ कायाचासकुण्डलमुन्नसम्‌ । 
स्वस्य वन्धो? शिरः कृष्ण एहीत्वा पश्य तिष्ठतीम्‌ ॥१०॥ 


॥ २॥ 


॥ ४ ॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


लक्ष्मणकी माता राजपुत्री और दुर्योध- 
नको पटरानीको देखकर मेरा मन शांत 
नहीं होता । कोई पतिको कोई पुत्रको 
और कोई अपने माईको पथ्वीमें पडा 
हुआ देख मूच्छा खाकर एध्मीमे गिरती 
है, हे कृष्ण ! कही युवती, कही बुढी खरी 
अपने बस्धुओको रो रही है। हे कृष्ण 
कही कोई स्री थकाई और पोइसे व्या- 
कुल होकर रथके जुए या मरे हुवे हाथी 
और घोडोंके शरीरका आश्रय लेकर 
रोरही दै । (५-९) 

हे कृष्ण ! कोई खरी अपने बन्धुका 
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१ पूवजातिकृत पापं मन्ये नाल्पसिवानघ । 
| एताभिनिरवद्याभिमया चैवाल्पमेधया 


छः 


॥ ११॥ 
यदिदं घमेराजेन घातितं नो जनादन | 

न हि नाशोऽस्ति वाष्णेय कर्मणो! शुभपापयोः । 
प्रत्यग्रवयस; पद्य दशनीयकुचानना। ॥ १२॥ 
कुलेषु जाता होमलय! कुष्णपक्ष्माक्षिसृधेजाः ॥ १३॥ 
हंसगङ्गदभाषिण्यो दुख शोकप्रमोहिताः | 

सारस्य हव वाढल पतिता? पश्य माधव ॥ १४॥ 
फुछपद्मप्रकाशानि पुण्डरीकाक्ष योषित्ताम्‌ | 
अनवद्यानि वक्त्राणि तापयत्येष रश्मिवात्र ॥ १५॥ 
इंपूणां सम पुत्राणां वासुदेवावरोधनम्‌ । 
मत्तमातङ्गदपाणां पश्यन्यय पृथग्जनाः ॥ १६॥ 
शतचन्द्राणि चर्माणि ध्वजांश्रादित्यवर्चसः । . 
रौक्माणि चैव वर्माणि निष्कानपि च काश्चनान्‌॥१७॥ 
शीषेच्राणानि चेतानि पुत्राणां मे महीतले । 


एष दुःशासनः शोते श्रेणामित्नधातिना । 
पीतशोणितसवाज्ञो युधि भीमेन पातितः ॥ १९॥ 


| है।(१०-१४) | 
हें कृष्ण ! ये देखो इन त्रियोके 
मुखको ये अपने किरणेसि तपा रहा 
दे। हे कृष्ण! ये देखो महा अभिमा- 
नी मतवारे हाथियोंके समान बलवान 
मेरे बेटोंके अनेक चन्द्रमायुक्त बाल 
सेयेके समान सोनेके कवच सोने 


कटा हुआ कुण्डस समेत शिर हाथमे 
क. १०, na ह ~ 

लेकर रोरही है, हमें यह निश्चय होता 
इ च केरे A २७५४, ~~ 
हें कि मेने ओर सब खियोंने पहिले 
ज्ञ = २ 


नामें कोई महा पाप किया था, इसीस 


घमेराजने इस वंशका नाश किया । हे 
कृष्ण | पहिले किये हुए पृष्य और 
पापका अवश्य ही फर होता है। ये 


| १ 


देखो बडे बडे कुलमे उत्पन्न हुए काठे 


७ 


बालावाली लज्जावती हंसके समान 
सुन्दर बोठोंबाठी खरी शोक और 
दुखते व्याहुळ सारसीके समान रोरही 


२३३३७३ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| पश्य दीश्षानि गोविन्द पावकान्सुहुतानिव ॥ १८॥ 
| 
| 
0 
| 
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की माला पृथ्वीमे इस प्रकार पडे हैं 
X= ~ = ० 
जैसे बढती हुई अग्नि। हे कृष्ण ! ये 
देखो शतुनाशन वीर भीमसेनके हाथसे 


७१ 


भर कर पृथ्वीम सोते हे । मीमसेनने 


39998895 के३999%399929999999999999| 


छ83933-393993939993953333933333:53:39395959939335:5939:93339393:3333. 339333333323323332333332333333233 5 3333332333333 


भध्याच १८ ] ११ खीपर्व ] ७१ 


0000 0000 
गदया भामसेनेन पश्य माधव मे सुतम्‌ | 
चतक्कुशाननुस्म॒ृत्य द्रौपदीनोदितेन्न च 
उत्ता ह्यनेन पाश्चाली सभायां यतनिर्जिता | 
प्रिय चिकाषता भ्रातु; कणस्य च जनादेन 

शेव सहदेवेन नकुलेनाजुनेन च। 
दासाभूताशसे पाञ्चालि क्षिप्र प्रविश नो गहान॥२९ 
ततोऽहग्नश्ुदं कृष्ण तदा दुर्योधन नृपम्‌ । 
मृत्युपाशपारिक्षेप् शकुनिं पुत्र वजय 
निबोधनं सुदुवुद्धि मातुलं कलहापियम्‌ । 
क्षिपसन परित्यज्य पत्र शास्यख पाण्डवेः ॥ २४॥ 
न वुद्धयसे त्व दुबुद्धे भीमसेनममषणम । 
वाङ्रनाराचस्तुढसताक्षणरुहकाभिरिव छुञ्जरम्‌ ॥ २५ ॥ 
तानव रहसि कुद्धो वाक्शल्यानबधारयन्‌ । 
उत्ससज विष तेषु सपा गोवूषभेष्विव 


॥ २०॥ 


॥ २१॥ 


॥ २३ ॥ 


॥ ३६ ॥ 


निहतो भीमसेनेन सिंहेनेव महागजः ॥ २७॥ 


इनके सब शरीरका रुधिर पी हिया, 
भीमसेनने इसे जूमेमे जीती हुई द्रोपदी 
के वचनसे मार डाला | (१५-२०) 

हे कृष्ण | इसने कणे और दुयों- 
धनको प्रसन्न करनेके लिये जुबेम जीती 
हुई द्रोपदीसे कहा था की, हे पाञ्चाली! 
तू नकुल, सहदेव, और अजुनके सहित 
हमारी दासी होगई। अब हमारे घरमे 
जाकर दासीके काम कर | हे कृष्ण ! 
मेने उस हो समय राजा दुर्योधनसे कहा 
था कि) हे पुत्र ! इस मृत्यु कि फांसमें 
पडे हुवे ठडाईके प्यारे दुर्बुद्धि अपने 
मामा शकुनौको त्याग कर पाण्डवोसे 


सन्धि कर ले, अरे दुबुंद्धे ! तू क्रोधी 
भीमसेनको नहीं जानता, जेसे कोई 
मसाल जलाकर हाथीको क्रोधित करता 


है ऐसे हो तू अपने वचन रुपी तेज 


बाणोंते भीमसेनकी क्रोध दिलाता है। 


मैंने एक बार क्रोध करके अपने पुत्नोंकों 


ऐसे ही समझाया था, परन्तु उन्होंने न 
माना, इसीसे पाण्डवोंने उन्हें इस प्रकार 
नष्ट कर दिया जैसे बिषेठा सांप अपने 
विषसे बेलोंका नाश करता है, ये दु'शा 
शन अपने बड़े बढ़े हाथ फेठाये 
बलवान इस प्रकार प्रथ्वीमें पढ़े हैं 
जैसे सिंहसे मर कर हाथी, महा कोधी 


| | 
र | 
। । 
। । 
- | 
। | 
। र 
| | 
एष दुःशासन! शोते विक्षिप्य विपुलौ सुजौ । | 
| | 
र | 
; | 
: | 

। 
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x 

| अत्यथमकरोद्रौद भीमसेनो$त्यमर्षण; । 

|| दुःशासनस यत्कुद्धोऽपिवच्छोणितमाहवे ॥ २८ ॥ [५४१] 
f इति श्रीमहामारते० खीपर्वणि ्रीविलापपर्वणि गांधारीवाक्ये अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
गान्धार्युवाच एष माधव पुत्रो मे विकर्ण! प्राज्ञसस्मत।। - 

भूमौ विनिहतः शोते भीमेन शतधाकूतः ॥१॥ 

१ गजमध्ये हतः शेते विकर्णा मधुसूदन । 

शै नीलमेघपरिक्षिप्तः शरदीव निशाकरः ॥२॥ 

0 अस्य चापग्रहेणव पाणिः कृतकिणो महान्‌ । 

९ कर्थचिच्छियते गम्रर त्ुकामेस्तलत्रवान्‌ ॥३॥ 

१ अस्य भायोऽऽमिषपेप्सून्‌ गृधकाकांस्तपखिनी । 

9 वारयत्यनिशं वाला न च शाक्नोति माधव ॥ ४॥ 

0 युवा द्वन्दारक। शरो विकर्णः पुरुषर्षभ । 

सुखोषितः सुखाहिश्च दोते पांसुषु माधव ॥५॥ 

| कणिनालीकनाराचैमिन्रममाणसाहवे । 

| अद्यापि न जहात्येनं लक्ष्मीमरतसत्तमस॒ ॥६॥ 

8 एष संग्रामश्रेण प्रतिज्ञां पालयिष्यता । 

| __ दुर्सुखोभिसुखः शेते हतोऽरिगणहा रणे ॥७॥ 

| भीमसेन ये महा घोर कमे किया जो | : हाथके मांस खानेके लिये गिद्ध काट 
8 दुःशासनका रुधिर पिया । (२१-२८) रहे हैं। हे कृष्ण ! इसकी तपखिनी 
@ खापिर्वमे अढारह अध्याय समास । [५४१] ललं मांस खानेवाले गिद्धोंकी बहुत 
, खमे दील अध्याय । कमर कृष्टसे हाती है, परन्तु हटा नहीं सकती। 
3 गान्धारी बोली हे कृष्ण ! ये देखो | हे कष्ण ! जो विकणे सुखसे सोने योग्य 
ह गर इन महापण्डित विकण सीमहेनके | था, सो आज घूकमे लपटा हुआ पृथ्वी 
8 वापत सा इकडे हुए एथ्वीमे पडे | में पडा है, इसके सब मर्मस्थान बाणोरे 
8 ६।(१) कट गये हैं, तौभी तेज नष्ट नहीं हु- 
| _ ९ मधुबन ! ये हाथियोंके शु्डमें | आ । (२-६) 

| 0३ हर ऐसे शोत होते हैं, हे कृष्ण! ये शबनाशन दुगृख 
वल ये देखो १ जके वीचे चन्द्र, | युद्धकी ओर मुख किये प्रतिज्ञापाठक 
१८००६६५८००८ उपाक हुक भीम॑सेनके हायसे मरे हुए पडे हैं, उन- 
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११ ख्रोपपे । 


तसैतद्वदन॑ कुष्ण श्वापदैरघे भक्षितम्‌ । 
विभालभन्याधिक तात सप्षम्यामिव चन्द्रमाः ॥८॥ 
शूरस्य हि रणे कृष्ण पद्याननमथेरराम । 

स कथं निहतो5मित्रे! पांसून्‌ ग्रसति से सुतः ॥ ९॥ 
थस्याहवसुरे सौम्य स्थाता नैचोपपद्यते । 

स कथं दुसुखोऽमित्रैहेतो विबुधलोकजित्‌ ॥ १०॥ 
चित्रसेनं इतं भूमौ शयामं मधुसूदन । 
घात्तेराष्ट्रमिमं पद्य प्रतिमानं धननुष्मताम्‌ ॥ ११॥ 
ते चित्रमाल्याभरणं युवत्यः शोककर्षिता! | 


कव्यादसङ्घेः सहिता रुदत्यः पर्युपासते 


॥ १२॥ 


स्रीणां सदितनिघोषः श्वापदानां च गजितम्‌ | 
चित्ररूपमिद कृष्ण विचित्र प्रतिभाति मे ॥ १३॥ 
युवा वृन्दारको नियं प्रवरख्रीनिषेवितः । 
विविंशातिरसौ शोते ध्वस्त! पांसुषु माधव ॥ १४॥ 
शरसंकृत्तवमाणं वीरं विशसने हतम्‌ । 
परिवायोसते गृध्राः पश्य कृष्ण विविंशतिम्र ॥ १५॥ 
प्रविशथ समरे शूरः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ | 


का आधा सुख सियार खा गये हैं, तो 
मी बह ऐसा दीखता है, जसे सप्तमीका 
चन्द्रमा), इस वीरका मुख अभीतक 
शोमासे नष्ट नहीं हुआ, तो भी न जाने 
यह शशुओंके हाथसे मरकर धूलमे क्यों 
पडा हे? जिस बीरके आगे युद्धमें कोई भी 
वीर खडा न हो सक्ता था, जो अपने 
बसे स्पर्गको भी जीत सकता था, 
वह दुमुँख शके हाथसे कैसे मारा 
गया ! (७-१०) 

है कृष्ण | जगवमे चौर जिस धनुप- 
धारीकी उपमा देते थे, वह पतराष्ट्रका 


बेटा चित्रसेन आज मरकर पृथ्वी 
सोता है। उस विचित्र मालाधारीके पास 
मांत खातेवाले जन्तुओंके सहित खडी 
हुई सुन्दर खियँके रोनेसे और मांस 
खानेवारे जन्तुओंके शब्दस यह युद्धः 
भूमि इस समय विचित्र दीखती 
है। (११-१३) 
है कृष्ण ! ये अपनी द्वियोंके वी 

पडे कटे तरुण विधिंशति धूलमें सो 
हैं। इस बाणोसे कटे हुए बीरके पा 
सहसों गिद्ध पेठे हँ, जिसने पाण्डवोंकी 
सेनाको व्याकुल फर दिया था, वही 


> व्यू अ” जार 
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है 
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स वीरशयने शेते पर! सत्पुरुषोचिते ॥ १६॥ 
सितोपपन्नं सुनसं सुन्नु ताराधिपोपमम्‌ । 
अतीव शुभ्रं वदनं कृष्ण पदथ विविशते; ॥ १७॥ 


एनं हि पर्युपासन्ते बहुधा वरयोषितः । 
क्रीडन्तमिव गंधव देवकन्याः सहस्रशः ॥१८॥ 
हन्तारं परसेन्पानां शूरे समितिशोभनम्‌ | 
निवहणममित्राणां दुःसह विषहेत कः ॥१९॥ 
दुःसहस्यैतदाभाति शरीरं संबृतं दारे! । 
गिरिरात्मगतै? फुलले! क्र्णिकारेरिवाचित्तः ॥ २०॥ 
शातकौस्भ्या सरजा भाति कवचेन च भाखता । 


अश्निनेव शिरि? श्वेतो गतासुरपि दुःसह ॥ २१॥ [५६२] 
इतिश्रीमहाभारते खोपवाणि स्त्रीविछापपवणि गोधारीवाक्ये एकोनबिशोऽष्यायः ॥ १९ ॥ 


७ चि चा © > 
गान्धायुवाच-- अध्यधेगुणमाहुय बले शौयें च केशव । 


पितरा त्वया च दाशाहे इस सिंहमिवोत्कटम्‌ ॥ १॥ 
यो बिभेद चसूमेको मम पुत्रस्य दुर्मिदाम्‌ । 

स भूत्वा शत्युरन्येषां खयं सृत्युवश्षां गतः ॥२॥ 
तस्योपलक्षये कृष्ण काष्णरमित्ततेजस! ! 


॥ 
| 
| 
| 
१. 
| 
| 
र 
। 
। 
॥ 


आज महात्माक्रे योग्य शय्यापर सोता 
है, इसका हसता हुआ सुन्दर नाक और 
सुन्दर भोंहवाला मुख चन्द्रमाके समान 
दीख रहा है, इसकी खी इसके पास 
ऐसी बैठी हे, जैसे क्रीडा करते हुए 
गन्धबोके पास देवतोंकी पहला कन्या । 
ये देखो शबुओंकी सेनाके नाश करनेवाले 
महावीर दु! सहका शरीर लगे हुए बा- 
णेसि ऐसा दीखता है, जैसे फले हुए 


क कप ~ इ. 
ओर चमकते इए कवचसे इसकी शोभा 
० क ^ RN 2 a 
एसी दीबती है, जैसे जलती हुई अग्नि" 
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कचनारके इक्षोंसे पर्वत, सोनेकी माला ` 


के सहित सफेद पर्वत की । (१४-२१) 
खीपर्वसे उन्नीस अध्याय समाप्त । [५६२] 


सत्रीपवेमे बीस अध्याय । 

गान्धारी बोली, दे कृष्ण ! जिसको 
जगतूमे मनुष्य बरु और तेज में आपसे 
छोटा कहते थे, जो तिहके समान बल- 
वान था, उस अकेलेने दुर्योधनके भया- 
नक चक्रव्यूहकी तोड दिया था, सो 
अभिमन्यु शज्ुओंकि लिये मृत्यु होकर 
आप मर गये । (१-२) 

है कृष्ण | उस महातेजखी अजुन- 
पुत्रका तेज मरनेपर भी अभीतक शान्त 


>99399999299999999999999999999 0 


| 
| 
। 
- 
१ 
न 
| 
- 
| 
| 
; 
| 
| 
/ 
; 
१ 
१ 
| 
| 


अध्याय २० ] 


; 


। 
4 
§ 
f 
। 
। 
; 
१ 
र 
; 
A 
दै 
- 
क्र 
र 
। 
। 


११ खीपर्व । 


ति कक का कक काएनरु काका करुरुुरुरुह कक का काका राकम ores >>> NS 
66€6€666€066€8€2866286€868868868688999 999999929999999999929999999999999 


जभिसन्योईतस्थापि प्रभा नेबोपशाम्पति ॥३॥ 
एषा 'विराटदुहिता स्तुषा गाण्डीवधन्वनः | 
आता बाल पतिं वीरं दृष्टा शोचत्यनिन्दिता ॥४॥ 
तमेषा हि समागम्य भाया भतौरमन्तिके । 


विराददुहिता कृष्ण पाणिना परिमाजति 


॥५॥ 


तस्य वक्‍त्रमुपाधाय सौ भद्रस्य मनखिनी। 


विवुद्धकमलाकार कंघुचत्तशिरोधरम्‌ 


॥ दे ॥ 


कास्परूपवती चेषा परिष्वजति भासिनी । 


लज्ञमाना एरा चैन माध्वीकमदसूच्छिता 


॥७॥ 


तस्य क्षत्जसन्दिः्ध जातरूपपरिष्कृतम्‌ । 


बिमुच्य कवच कृष्ण शरीरमभिवीक्षते 


॥८॥ 


अवेक्षमाणा ते बाला कृष्ण त्वामभि भाषते | 


अपं ते पुण्डरीकाक्ष सरृशाक्षो निपातितः 


॥ ९॥ 


बले वीर्य च सइशस्तेजसा चेव तेऽनघ्र । 


रूपेण च तथाऽद्यर्थ शेते सुवि निपातित! 


॥ १० ॥ 


अत्पन्त सुकुमारस्य राइवाजिनद्ायिनः। 


कबिदव्य शरीरं ते भूमी न परितप्यते 


॥ ११॥ 


9७२ ० कक. 
मातङ्गसुजवष्मांणो ज्याक्षपकठिनत्वचा | 


4 


नहीं हुआ, ये उनकी खो विराटकी पुत्री 
निन्दारहित उत्तरा अपने बालक पतिको 
मरा हुआ देख रो रही है, येदेखो उसे 
गोद लेकर उचरा पूछ रही हैं,ये सुन्दरी 
उत्तरा उसके फूले हुए कलीके समान 
मुखको देख देखके रोती हैं, पहिले ये 
ठज्ञामे मरकर ओर महुबेके मद्यपे मत" 
बाली होकर उनके पास जाती थी, सो 
आज उनका रुधिरमें भीगा सोनेका 
कवच उतारकर देख रही हैं, उनको 
देखकर उनसे कहती दे, कि, दे पापर- 


हित कृष्ण | ये तुम्हारे समान सुन्दर 
आंखवाले, तुम्हारे समान बली और 
तेजखी अभिमन्यु मरकर पृथ्वीम पडे 
हैं। (३-१० ) 

फिर उनसे कहती है कि तुम अत्य- 
न्त सुकुमार थे, सदा कोमल हेरिनक्े 
चमडेपर सोते थे, आज एथ्वीगे क्यं 
पडे हो ? क्षया कुछ दुःख नहीं होता ! 
आज ये बडे बड़े सोनेके बाजूभन्दयुक्त, 
धनुष खींचनेसे ठेंठयुक्त, दाथीके सडके 
समान हाथ फेलाकर प्रथ्वीमें क्यों पढे 


७५ 
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काञ्चनाङ्गादचा शत 


~ 


[ २ खीदिशापपषे 


व्यायम्य वहुधा नून सुखसुप्तः अमादिव | 


एवं विलपतोमाता न हि मामाभ भाषस 


न सराम्यपराध ते कि मां न प्रतिभाषसे | 


नतु मां त्वं पुरा दूरादभिवीक्ष्याभि भाषसे 


न खरास्थपराध मे कि सां न प्रति भाषसे । 
आयाँसार्य सुभद्रां त्वसिमांश्च ्रिद्योपमाच। १५॥ 
पितुन्माँ चेव दुःखार्ता विहाय क गमिष्यसि । 

तस्य शोणितदिग्धान्व कैशाहुय्म्य पाणिना ॥ १६॥ 
उत्संगे वक्त्रमाधाथ जीवन्तामेव इच्छति । 


खल्लोय वासुदेवस्य पुत्र गाण्डीवधन्वनः 


॥ १७॥ 


कथ त्वा रणमध्यस्य जप्न॒रत महारथाः 


घेगरतु करकतृस्तान्‌ कूपकणजयद्रथार 


॥१८॥ 


द्राणद्रोणायनी चोभा यरह विधवा कृता । 


रथषभाणा सवषां कथमासांत्तदा सन! 


॥ १९॥ 


वालं त्वां परिवार्येक मस दुःखाय जख्नुषाम्‌ । 
कर्थं चु पाण्डवानां च पञ्चालानां तु पश्यताम्‌ ॥ २० ॥ 
त्व चीरनिधन प्रापो नाथवान्‌ सन्चनाथवत्‌ । 


~ 


हो! इतने सुखसे आज क्यों सोते हो कि 
जो मरे हुये रोनेपर भी नहीं बोलते; 
पहिले द्रहीपे मुझको देखकर बोलते थे, 
आज मेने कया अपराध किया जो नहीं 
बोरते ? तुम सुभद्रा, देवतोंके समान 
पिता और पुझे दुःखसे व्याकुल छोडकर 
कहां जाते हो । (११-१४) 

है कृष्ण! ये देखो अभिमन्युके 
रुधिरते भीगे हुए वार खींच करके 
उसका मुह अपनी गोदमें रखकर उत्त- 
रा ऐसे पूछ रही है, मानो ये जीते ही हैं, 


उत्तरा पूछती है कि तुम अजुनके बेटे 
और साक्षाद्‌ भ्रीकृष्णके भानने थे, सो 
युद्धम केसे मारे गये ! पाप कम करने 
वाले कृपाचाये, कणे, जयद्रथ, द्रोणा 
चाये और अश्वत्थामाका धिक्कार है, 
जिन्होंने मुझे विधवा कर दिया। जिस 
समय उन सबने अकेले बालक तुमको 
मिलकर मारा था, उनका मन केसा 
होगया था? पाञ्चाइ और पाण्डवोके 
देखते देखते तुम्हे सनाथ होनेपर भी 
अनाथके समान पे दुशत्मा शुध 


ooo iiss ss sssssssspecesssacesceceeese हकक 
क्षिप्य विपुलो युजौ ॥ १२॥ 
॥ १३॥ 
॥ १४॥ 
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3 ष्ट्रा बहुमिराकन्दे निहत त्वां पिता तत ॥२१॥ | 
१ वीरः पुरुषशादूल! कथं जीवाति पाण्डव! । | 
§ न राज्यलाभो विपुलः शचूणां चं पराभव! ॥२२॥ 5 
१ प्रीतिं धास्यति पार्थानां त्वामृते पुष्करेक्षण । | 
| तब दास्त्रजितं।छे।कान्‌ धर्मेण च दमेन च ॥२३॥ 
| क्षिप्रमन्‍्वागमिष्याप्रि तत्र मां प्रतिपालय । | 
(4 दुसरं पुनरप्राप्ते काले भवति केनाचेत ॥२४॥ शी 
यदहं त्वां रणे दृष्टा हतं जीवामि दुभगा। र 
| कामिदानीं नरच्याध ऋदणया स्मिता गिरा॥२५॥ | 
9 पितृलोके समेत्यान्यां मामिवामन्त्रयिष्यसि | | 
§ नूनमप्सरसां स्वर्ग मनांसि प्रमथिष्यसि ॥२६॥ f 
a परमेण च रूपेण गिरा च स्मितपूवेया । १ 
| प्राप्य एण्यक्रूताछ्लोकानप्सरोभिः समेयिवान्‌ ॥ २७॥ | 
| सौभद्र विहरन्‌ काले स्मरेथाः सुकृतानि मे। | 
| एतावानिइ संवासो विहितस्ते मया सह ॥२८॥ | 
१ पण्मासान्‌ सप्तमे मासि त्व वीर निधन गत! | १ 
0 इत्युक्तवचनामेतामपकषन्ति दुःखिताम्‌ ॥ २९॥ f 
| उत्तरां मोघसङ्कल्पां मत्स्यराजकुलख्तियः । || 
2 कैसे मारडाला ! तुमको मरा हुआ | कर हसकर मीठी वाणीसे मेरे समान | 
2 देख तुम्हारे महात्मा पिता बहुत रोरहे किप स्रीको लाके, निश्चय ही | 
8 हैं, तुम्हारे विना न जाने बीर पुरुपसिंह | अपने भोली ओर मीठी वाणीते अप्स- | 
$ अजुन केसे जीते हैं। हे कमरनेत्र ! | राजको वशमे करोगे । तुम अपने * 
तुम्हारे विना पाण्डव विजय और राज्य | एण्यसे खगेको गये, जब वहां अप्सराधों- 

र पानेपर भी प्रसन्न नहीं हुए। में मी | के पक्ष बिहार करोगे, तत्र पुक्षेमी | 
॥ तुम्हारे पीछे उन्हीं रोकेको जाती हुँ | सरण करना, हे सम्रत! केवल | 
| जिनको तुमने अपने श्त और भसे | छा ही महीनेतक मेरा और तुम्हारा संग | 

जीता है। भै बढी अभागिनी हं जो | लिखा था, सातवें महीनेमे तुम 

तुम्हें युद्धम मरा हुवा देखकर मी जी मर गये । ( १५-२९ ) | 
१ ती है। है पुरुपाहिँह | अब खगमें जा- उत्तराके ऐसे वचन सुनकर ये विराट: | 
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महाभारतं । [ २ खोविलापएवं 
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उत्तरामपकृष्येनाभातोमाततराः खयम्‌ ॥ ३० ॥ 
विराट निहतं दृट्टा क्रोशन्ति विलपन्ति च! 
ट्रोणाख्शरसंङ्गत्त शयान रुधिरोक्षितः ॥३१॥ 
विराटं वितुदन्त्येते ग्रधगोमायुवायसा! 
वितुद्यमानं विहगैविराटमस्तिक्षणाः ॥ ३२॥ 
न हक्ष्वुवन्ति विहगान्निवारायिठुमातुराः । 
आसामातपतधानामायासन च योषिताम्‌ ॥ ३३॥ 
अभेण च विवर्णानां वक्त्राणां विहतं वपुः | 
उत्तरं चाभिमन्युं च काम्योजं च सुदक्षिणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
शिशनेतान्‌ हतान्पदय लक्ष्मणं च सुदर्शनम्‌ । 
आयोधनरिरोमध्ये शयानं परथ माधव १ १५॥ [५९७] 
इति श्रीसद्दासारते० खीपर्वणि स्त्रीविापपचोणि गांघारीवाक्ये विंशतितमोऽध्यायः | २० ॥ 
गान्धायुवाच-- एव वैकर्तनः होते महेष्वासो महारध! । 
ज्वलितानलवत्सख्ये संशांतः पार्धेतेजसा ॥१॥ 
पद्य वैकतेन कर्ण निहत्यातिरथान वहून्‌ । 
शौणितौघपरीताइं शयान पतित सुवि ॥२॥ 
अमर्षी दीर्घरोपश्च महेष्वासो महावलः | 
रणे विनिहतः शोते शूरो गाण्डीवधन्वना ॥३॥ 


¢ 


~ 


कुछकी स्री उन्हें पकती हैं, फिर आप पडे हैं । ( २९-२५ ) [५९७] 


^ ही बिरारको रुधिरमें भीगे और द्रोणाः स्रीपसे वीस अध्याय समाप्त । 
Lh ० ०२, Aw २० ० PEC 
सायक घाण कट पृथ्वांस पड़े देख स्पेस इकीस अध्याय | 


०, ११ ७७ 


बे आप ही रोती हैं, ये सिथार, कोवे | गान्धारी बोली, हे कृष्ण ! ये दि- 
[कप ७ ~ ०२० च [५ 
ओर यिद उनका मांस खारहे हैं। थे कतेन पुत्र महा घनुषधारी महारथ कर्ण 
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उनकी छी मांस खानेवालोंको हटा नही. | जलती हुई अमिके समान अर्जुनके ही 
सकती | ओर ये सव रानी घाम ओर वाणुरूपी जलसे शाम्त होकर पडे, 
प्रिभ्रमसे व्याकुल दोरी हें इनके सुख उन्दने अनेक महारथोंको युद्धे मारा 
ष्र कर पीठे होगये हैं । हे कृष्ण! ये था, सो आज ये रषिरमें भीगकर युद्धमें 
उत्तरा अभिमन्यु, काम्बोजदेशी सुदक्षिण | मरे पडे हे ये महा रोधी महा धुप. 
लक्ष्मण ओर सुद्शन आदि चालक मरे घारी बलवान वीर कर्ण अर्जुनके हासे 
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_ प्रायुध्यन्त पुरस्कृत्य मातङ्गा इव यूथपम्‌ 


| ४ ॥ 


शाद्लासचासहन समर सव्यसाचना | 


मातङ्गामव मत्तन सातङ्गन निपातितम्‌ 


॥५॥ 


समेताः पुरुषव्याप्र निहत शूरमाहवे । 


प्रकाणसूधजा। पत्न्या रुदत्य। पयुंपासत 


॥६॥ 


डाह सतत यस्मादूमराजा याधाष्ठर। | 


अथादशसभा गनद्रा चन्तयन्नाध्यगव्छत 


॥७॥ 


अनाधृष्यः परैयुद्धे शावुभिमंघवानिव । 
युगान्ताग्निरिवाचिष्मान्‌ हिमवानिव निश्चल! ॥८॥ 
स भूत्वा शरणं वीरो धात्तराष्ट्रस्य माधव | 


भूमो विनिहतः शोते वातभग्न इव हुमः 


॥९॥ 


पर्थ कणस्य पल्ल त्व घूषसनस्य मातरम्‌ | 


लालप्यमानां करुण रुदतीं पतितां भुचि 


॥१०॥ 


आचार्थशापोऽनुगतो धुवं त्वां यदग्रसचकमिद धरित्री । 
ततः शरेणापहत शिरस्ते धनञ्जयेनाहवशोभिना युधि ॥ ११॥ 
हा हा घिगेषा पतिता विसंज्ञा समीक्ष्य जाम्वूनदबद्धकक्षम्‌ | 


मरकर पृथ्वीने सोते हें । जिस कणके 
आश्रयसे हमारे महारथ पुत्रोंने पाण्ड- 
बोले इस प्रकार युद्ध किया था, जेसे 
हाथियोंका झुण्ड अपने राजाको आगे 
करके रडता दै, उस ही कको बु 
नने इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह 
शाहको । अथवा मतवाला हाथी 
हाथीको । ( १-६ ) 

जिस कर्णके भयसे सदा धर्मराज 
युधिष्ठिर घश्रडाते रहते थे, जिसक्रे इरे 
युधिष्ठिर तेरह व॑पे सुखसे नहीं सोये थे, 
जिसको युद्धम कोई नहीं जीत सक्ता 
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था, जो जलती हुई प्रय काहकी अ- 
प्िके समान तेजखी इन्द्रके समान पीर 
और हिमाचल पर्वृतके समान खिर था, 
सो वीर कर्ण धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधनको 
शरण देकर आज मर कर, इस प्रकार 
पृथ्वीम पडे हैं; जैसे बायुसे टूटा हुआ 
वृक्ष, ये देखो वृषसेनको मा कणकी खी 
पृथ्वीने पडी हुई रोरही हे ओर कहती 


है, कि तुम्हारे गुरुने जो शाप दिया था 


हहीसे पृथ्वीने तुम्हारे रथका पहिया 
पकड लिया, उसही समय वर अजुनच 
युद्म तुम्हारा गिर काट लिया | ७-११) 


श्री 
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555555255555555555555ॅ66655553895353535899895533333393333€666€€€6€€€९ ¢ 
कर्ण महाबाहुमदीनसत्वं सुषेणमाता सुदती थृशाता ॥ १२॥ 
अल्पावशेषोऽपि कुतो महात्मा शररिभक्षः परिभक्षयाद्गः 
द्रष्ट न न! प्रीतिकरः शशीव कूष्णस्य पक्षस्य चतुदशाह॥१३॥ 
सा वत्तेमाना पतिता एथिव्यासुत्थाथ दीना पुनरव चषा। 
कर्णस्य वक्त्रं परिजिघ्रमाणा रोरूयते पुनवघाभितप्ता ॥१४॥ [९११] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्मां संहितायां चेयासिक्यां खीपवेणि ख्रीविछापपवणि 
कणंद्शैनो नामेकविशतितमो ऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
गान्धायुवाच- आवन्त्य भीमसेनेन भक्षयन्ति निपातितम्‌ । 
ग्रधगोमापव! शारं बहुबन्धुमधन्धुवत्‌ 
तं पइय कदनं कृत्वा शराणां मधुसूदन । 
शायानं पीरशपने रुधिरेण समुक्षितम्‌ 
तं खुगालाश्च कड़ाश्व क्रव्यादाश्च एथग्विधाः। 
तेन तेन विकषन्ति पश्य कालस्य पर्ययम्‌ 
झायानं वीरशयने शुरमाकन्दकारिणम्‌ । 
आवन्त्यमभितो नायो रुदत्यः पयुपासते 
प्रातिपेयं महेष्वासं हतं भल्लेन वाह्विकम्‌। 
ये सुषेणकी माता महापराक्रमी 


॥१॥ 


॥९॥ 


॥१॥ 
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महावीर कणेको सोनेका कवच पहिने 
पृथ्वीमें पड देख मूच्छा खाकर गिर 
पड़ी है। देखो मांस खानेवालोने महा- 
त्मा कणफा शरीर थोडा ही छोड हे, 
इस समय ये ऐसे भयानक दीखते हैं, 
जैसे कुष्णपक्षका चन्द्रमा । यह उनकी 
खरी उठकर ओर फणका मुख देखकर 
रोती है ओर अपने पुत्रके शोकसे व्या- 
कुल होई है। ( १२-१४ ) [६११] 


खो पेसे इकीस अध्याय समाप्त | 
खरी पर्वमें बाइस अध्याय | 


गान्धारा चाला, ह कृष्ण! ये देखो 


आवन्ती वगरीके मरे हुवे राजाको गिद्ध 
ओर सियार खारे हे । जगतमें इनके 
अनेक बन्धु थे, परन्तु इस समय बन्धु 
रहित मतुष्यके समान भीमसेनके हाथ- 
से मारे गये, इस वीरने अनेक वीरांको 
युद्धम मारा था, सो आज आप मर 
कर ओर रुधिरमे भीगकर वीर शय्यापर 
सोते हे । आज उन्हे ही मांस खानेवाले 


सियार काव आदि पक्षा इधर उधर 


खींचे फिरते दें । समय बडा कठोर है, 
आज इस ही पीरकी खी इसके चारों 
ओर बेटी रोरही हैं । ( १-४ ) 

हे कृष्ण | ये देखो महा धनुपधारी 


$ 
। 
- 
| 
॥४॥ १ 
: 
- 
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११ खोपवे | 


॥५॥ 


अतीवसुखवणोऽस्य निहतस्यापि शोभते । 


सोमस्थेवाभिपूर्णस्य पौर्णमास्यां समुद्यतः 


॥ ६॥ 


पत्नशाकाभतप्तन प्रातज्ञा चा सरक्षता । 


पाकशासानना सख्य वाधक्षात्रानपा तित। 


॥७॥ 


एकादराचसाभत्त्वा रक्ष्यमाण पहात्मास! 


सत्यं चिकीषेता पर्य हतमेनं जयद्रथम्‌ 


॥८॥ 


सिन्धुसोर्वारभतारं दर्पपूर्ण मनस्विनम्‌ । 

भक्षयन्ति शिवा गृध्रा जनादेन जयद्रथमा ॥९॥ 
सरक्ष्यमाण आयाभिरचुरक्ताभिरच्युत। 
भाषथयन्त्या-विकषन्ति गहन ।निञ्नमन्तिकात्‌ ॥ १०॥ 
तसंता। पयुपासन्ते रश्यमाण महायुजस्‌ | 


[सन्धुसावार भतार काम्वाजयवनास्त्रयः 


॥ ११॥ 


यदा कूष्णाझुपादाय प्राद्रवत्केकयेः सह । 


तदैव वध्यः पाण्डूनां जनादन जयद्रथः 


॥ १२६ 


दु/शलां मानयद्धिस्तु तदा सुक्तो जयद्रथः । 


कथसद्य नतां कृष्ण मानयन्ति स्म ते पुन! 


॥ १३॥ 


सेषा मम सुता घाला विलपन्ती च दुःखिता । 


यशखी बाहिक सोते इए शादूलके 
समान प्राणसे मरे इवे परथ्वीमे पडे हे । 
उनके मरनेपर' भी मुख ऐसा सुन्दर 
दीखता है जैसे पूर्णमासीका चन्द्रमा । 
हे कृष्ण ! देखो पुत्रके शोकसे व्याकुल 
प्रतिज्ञा पाठक अजुनके हाथसे मरे हुवे 
जयद्रथ पडे हुवे हैं। महात्मा ट्रोणाचायेके 
रक्षा करने परभी अक्षोहिणीका व्यूह तोड 
कर सत्यपालन करनेके लिये इन्हें मारा 
था, ये मद्दायशस्यी महाअभिमानी जः 
यद्रथ सिंधू और सौवीर देशके स्वामी थे, 


NNN 


आज उन्हेंही सियार और गिद्ध खारहे हैं 
यद्यपि इनकी भक्त स्री उनकी रक्षा कर 
रहीं हैं तो भी इनको इराकर गिद्ध और 
सियार उन्हें खींच कर बनम ले जाना 
चाहते हैं । परन्तु काम्योज बन देशकी 
खी उनकी रक्षा कर रहीं हैं। जिस समय 
केकेयदेशके क्षत्रियोके समेत द्रोपदीको 
जयद्रथ ले भागे थे, उसी समय पाण्डव 
उन्हें मार डालते । परन्तु उस समय 
उन्होंने दु।शलाका मान रखनेके लिये 
उन्हें नहीं मारा था, परन्तु न जाने 


<१ 


Sspcboessasesseesscseccscsecesessesisesesgesssat 
प्रसुप्तामिष शादूलं पद्य कृष्ण मनखिनम्‌ 
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आत्मना हन्ति चात्मानसाक्रोशन्ती च पाण्डवान्‌ ॥१४॥ 
किं नु दुःखतरं कृष्ण परं मम भविष्यति | 

यत्सुता विधचा बाला स्नुषाश्च निहतेश्वरा ॥ १७५ ॥ 
हा हा घिग्दुःशलां पश्य वीतशोकभयामिद | 


शिरो भतुरनासाद धावभानामितस्तत! 


॥ १६ ॥ 


वारयामास यः सर्वान्वाण्डयान्पुत्रशद्विनः । 

स हत्वा विपुला! सेनाः खयं मृत्युवश गतः ॥ १७ ॥ 
७ कप ७ A ७ 

त मत्तमिव मातङ्गै वीरं परमदुजयम्‌ | 


परिवाय रुदन्त्येताः खियश्चन्द्रीपमाननाः ॥ १८ ॥ [६२९] 


इति श्रीमहामारते० खीपवैणि छीदिठापपर्वणि गांघारीवाक्ये द्वार्चिशो ऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
गान्धायुषाच- एष शल्यो हतः शोते साक्षान्नकुलमातुलः । 


धर्मज्ञेन हतस्तात धमराजेन संयुगे 


-॥१॥ 


यस्त्वया स्पर्धते नित्य सचेत्र पुरुषषेभ । 


स एष निहत! शोते मद्रराजो महाबलः 


॥२॥ 


येन संगृहृता तात रथमाघिरथेयुधि । 


आज दु'शलाको क्यों ब्रिसरा दिया । 
आज बही हमारी पुत्री दुःशला अपने 
पतिको मरा हुआ देख पाण्डचोको गाठी 
देती है, अपना शिर और छाती पीटती 
है ओर रोती है। (५-१४) 

हे कृष्ण ! इससे अधिक मेरे लिये 
आर क्या दुःख होगा जो मेरी पुत्री 
ओर बैटोंकी घहू बिधवा दोकर रो रही 
हैं। ये देखो दुःशला अपने पतिका शिर 
न पाकर शोक और भयस रहित मनु- 
प्यके समान चारों ओर दौडती हे । 
अकेले जयद्रथने अभिमन्युकी रक्षा कर- 
नेके लिये आते इवे सब पाण्डयोको 
रोक दिया था, जिसने पाण्डबोंकी बहुत 
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सेनाका नाश कर दिया था, सोई जयः 
दर्थ आज मरे हुए पडे हैं उस महा 
योद्धा चीरके चारों ओर रोती हुई चन्द्र 
माके समान मुखवबाठी खरो इस प्रकार 
बेठी हैं जैसे मतयाले हाथीके पास. 
हथिनी । ( १५-१८ ) [ ६२९ ] 


खीपर्वमें बाइस अध्याय समाप्त । 


कल... आक. 


स्रीपरचेम तेइस अध्याय । 
गान्धारी बोली, हे कृष्ण ! ये साः 
कात्‌ नकुलके मामा शल्य धर्ष जानने- 
वाहे युविष्टिरके हाथसे मर कर पथ्वीमें 
पडे हैं। ये मद्र देशके महा बलषान्‌ राजा 
सदा अपनेको तुम्हारे समझते थे, इन्होंने 
ही कर्णका रथ हांकते समय पाण्डयोंकी 


[ २ खीविळापणवं 


| 
र 
न 
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| ११ खीपर्व। 
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७३ क ~ 
जयाथ पाण्डुपुचाणां तदा तेजोवधः कृत! 


॥१॥ 


अहो घिक्पदय शल्यस्थ पूणचन्द्रसुदर्शनम्‌ । 


सुख पद्मपलाशाक्ष काकेरादष्टमत्रणस्‌ 


॥४॥ 


अस्य चामीकराभस्य तप्तकाश्वनसप्र भा । 
आस्पाद्विनिःखता जिह्वा भक्ष्यते कृष्णपश्चिमि! ॥५॥ 
युधिष्ठिरेण निहतं शाल्यं समितिशोभनम्‌ । 


रुदत्यः पर्युपासन्ते मद्रराजं कुलाङ्गनाः 


॥ ६॥ 


एता! सुसूक्ष्मवसना मद्रराजं नरषंभम्‌ । 

कोशांत्योऽथ समासाथ क्षत्रियाः क्षात्रियषेमम्‌ ॥७॥ 
0 A, ~ छै 6 [a ~ ७२, 

शल्य निपतित नाथः परिवार्याभितः खिताः । 


वासिता गृष्टयः पडे परिमग्नमिव द्विपम्‌ 


॥८॥ 


शल्य शरणद शूरं पश्येम वृष्णिनन्दन | 


शयानं वीरशयने शरेविंशकलीकृतस्‌ 


॥९॥ 


एष शेलालयो राजा भगदत्तः प्रतापवान्‌ | 
ग्रजांकुशधरः श्रीमान शेते सुचि निपातितः ॥ १० ॥ 
यस्य रुक्ममयी माला शिरस्येषा विराजते । 
श्वापदे भक्ष्यमाणस्य शोभयन्ताव सूधेजान ॥ ११॥ 


विजयके लिये कणका तेज नाश किया 
था, आज उसही शर्यके पूरे चन्द्रमाके 
तमान सुन्दर ओर कमलके समान नेत्र" 


युक्त मुखको कोवे खा रहे हैं । (१-४). 


इसके मुखसे जो सोनेक समान 
जीम निकल आहे है उसे पक्षी खा रहे 
हैं । युविष्टिरके हाथसे मरे हुए मद्रराज 
शब्यके चारों ओर बैठी हुई खी रो रही 
हैं। ये उत्तम क्षत्री कुलमें उत्पन्न हुए 
पतला कपडा पहिननेवाली खो पुरुष 
सिंह क्षत्रिय श्रेष्ठ शल्यको देख रो रही 
हैं। शबत्पके चारों ओर बेटी खरी इस प्रकार 
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रीती हैं, जैसे कीचडमें फसे हाथीके 
चारों ओर खडी उसी समयकी व्याई 
दायिनी, ये ही शर्य शरण आयेको 
शरण देते थे, वही वीर शल्य ब्राणोसे 
कटे पडे हे । (५-९) 

हे कृष्ण! ये पर्वत पासी महा प्रता- 
पान श्रीमान राजा भगदत्त हाथीका 
अंकुश हाथमे लिये हुए पृथ्यीमे पडे 
हें । जिसके शिर पर ये सोनेकी माला 
विराजमान दै उदे ये मांस खनेवाले 
खाय रहे हैं। इस समय राजा भगदत्तके 
बाल बहुत ही शोषित हो रहे हैं। 
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रोमह्यणमत्युचं शक्रस्य त्वहिना यथा ॥१२॥ 
योवयित्वा महावाहुरेप पार्थ बनञ्जयस्‌ । 

संशयं गमयित्दा च कुन्तरीदत्रण पातितः ॥ १३॥ 
यस्य नालि समो लोके शोधे बीच च कश्चन । | 

स एप बिहतः शते भीप्सो सीप्सक्ृदाइवे ॥ १९॥ 
पञ्च शान्तनवं कृष्ण शयान तरयवचसम्‌। 

युगान्त इव काठेन पतित दर्यमस्वरात्‌ ॥ १५॥ 


एप तप्त्वा रणे शून शनद्रतापेन वीयबान । 
नरतयोऽ्लमभ्येति सयोंऽस्तमिव केशव ॥ १३॥ 
झारतस्पयतं भीष्मसूध्वरेतसमच्युतम्‌ | 

शयान वीरशयने पद्य श्रनियेवित ॥ १७॥ 
कर्णिनालीकनाराचेरास्तीर्य शयनोत्तमम्‌ । 

आविद्य शेते भगवान्‌ स्कन्दः शरचर्ण यथा १८॥ 
अलूलपृण गाड्यस्रिनिवाणेः समन्वितम्‌ । 
उपाधायापवानार्स्यं दत्त गाण्डीवभन्वना ॥ १९॥ 
पालयानः पितुः शास्त्रमृध्वेरेता महायशः । 
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सङ्ग इसका घोर सुद्ध हुआ था... गिरे हुए ख्र्यो। अपने वापरूपी किरणेंसे 

a देखकर बीरे रोग डड ङ्यो तपा कर अघ अस्त होना चाहते 

नोक देशा युद्ध हुआ हैं, उन्हाने जन्म भर अपना बीर्य नष्ट नहीं 

सङ्ग इत्राहरका; अन्तमं क्या; सो आज वीर शर शब्यापर सो 

वि अजुनके दाथसे दारे र हे, नार्लीक आदि बाणोंकी शब्यापर 

टर अनक हृदयम सन्देश कोते हुए भीष्मकी शोमा इस समय 

2 १०--१३) ऐसी दोढती हैं नेते सरकण्डीके इनमें 

A गन जिसके समान ' तोते हुए भगवान्‌ काततिकेयकी ! बाणो- 

५ लवान्‌ ओर तीयात्‌ झी शब्यापर भष्म सोते हैं, अईनने 

£ है भी इस सपय सरएड एक बाणका तकिया भी इनको दिया 

2 रौ इस समय ऐसे शोमिठ ' हे, इन्होंने अपने पिताकी आज्ञासे 

वि अल्वकालमे आक्ाशसे ' नहचये पाल्न किया है, सोई मीपा ? 
i 
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एप शान्तनवः शेते माधवाप्रतिमो युधि 
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११ खरीप | 


॥ २० ॥ 


0 है ha 
धमात्मा तात सर्वज्ञः पारावर्थेण निणये ! 


अम इव मत्यः सन्नेष प्राणानधारयत्‌. 


॥ ९१ ॥ 


नास्ति युद्धे कृती कश्चिन्न विद्वान्न पराक्रमी । 
यच शान्तनवो भीष्मः शेतेड्य निहतः शरे।॥२२॥ 
खयमेतेन शूरेण एच्छसानिन पाण्डे; | 


घमज्ञेनाहवे शृत्युरादिष्ः सल्यवादिना 


॥ २३॥ 


प्रनष्टः कुरुवशश्र पुनर्यन समुद्धतः | 
स गतः कुराभिः साथ महाबुद्धिः पराभवम्‌ ॥ २४॥ 
धर्मेषु कुरवः क॑ नु पुरि प्रध्यन्ति माधव | 


गते देवत्रते खर्ग देवकल्पे नरपेभे 


॥ ९५॥ 


अञुनस्य विनेतारमाचायं सालकेस्तथा । 


त पश्य पतितं द्रोणं कुरूणां शुरुषुत्तमम्‌ 


॥ २६ ॥ 


अस्रं चतुर्विध वेद ययैव निदशेश्वरः | 


६. आ. अकळ 


भार्गो वा महावीयस्तथा द्रोणोऽपि साधव ॥ २७॥ 
~ ९ 
यस्य प्रसादाहाभित्छुः पाण्डव; कम छुष्करम्‌ । 


चकार स इतः शोते नेनमस्त्राण्यपालयन्‌ 


॥ ९८ |] 


आज शर शब्यापर सोते ह इनके समान 
जगत्‌प कोई चीर नहीं हे, ये धमज् 
सब विद्या जाननेवाले सब विपयोका 
निणय करनेवाले भीष्म देवतोंके समान 
प्राण धारण कर रहे है, इनके समान 
कोई त्रिदयमान्‌, पराक्रमी और घमोत्मा 
कोई नहीं है, सो आज शर शब्यापर 
सोते हैं, जब पाण्डवोनि इनको बुलाकर 
पूछा था कि आपकी मृत्यु केसे होगी, 
तब सत्यवादी महात्मा धमेजाननेवाठेने 
अपनी मृत्यु पदिठे दी बता दी थी । 


चह किस 


उन्दोंद्दीन नष्ट हुए झुरुषंशका फिर 
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` उद्धार किया था, सोई महाबुद्धिमान 


आज इस -दशाको प्राप्त हो 
गए। ( १४-९४) 

हे कृष्ण ! जव देवतोंके समान भी- 
प्म ही खगको चले गये तव कौरव 
लोग हस्तिनापुर जाकर क्या करेंगे। हे 
कृष्ण ! सात्यकीके शुरू और अजुन 
आदि कोरवोंके गुरू द्रोणाचाये मर पडे 
हैं। ये महाबलवान्‌ परशुराम ओर इन्द्रके 
समान शख्नविद्याको जानते थे, इन्हीके 
प्रतापसे अजुनने ऐसे ऐसे घोर कर्म 
करे थे, सोई ्रोणाचाय आज मरे पडे 
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महाभारत । 


वि 


[२ खीविजापपर् 


यस्य निदेहतः सेनां गतिरग्नेरिवाभवत्‌ | 
स भूमौ निहतः शेते शाताचिरिव पावकः ॥ ३०॥ 
घदुर्घुष्टिरशीणश्च इस्तावापञ्च माधव | 


द्रोणस्य निहतस्याजा इद्यत जावता यथा 


॥ ३१ ॥ 


वेदा यस्माच्च चत्वारः संवोण्यस्त्राणि केशव | 


अनपतान वे शुरायथवादा प्रजापतः 


॥ ३९॥ 


~ ~ A Cae ७ 
वन्द्रनाहीविमी तस्य बन्दिभिवन्दितों शुभो | 


(099 


गोमायवो विकर्षन्ति पादौ दिष्यशताचितो ॥ ३३ ॥ 
द्रोण द्रुपदपुचेण निहतं मधुसूदन । 


कृपी कृपणमन्वास्ते दुःखोपहतचेतना 


॥ ३३ ॥ 


तां पद्य रुदतामाता सुक्तकेक्ीमधोसुखीम्‌ । 


हतं पतिसुपासन्ती द्रोण शस्त्रभूतां वरम्‌ 


॥ १९ ॥ 


बाणेभिन्नतनुत्नाणं धृष्टयुत्नन केशव । 


उपास्ते वे मुधे द्रोणं जटिला ब्रह्मचारिणी 
प्रेतकृत्ये च यतते कुपी कृपणमातुरा । 


भक 


हैं, शक्लांने भी उनकी रक्षा नहीं करी । 
इन्दीके आश्रयसे कोर लोग पाण्डवों- 
को युद्ध करनेके लिये ललकारते थे, पेही 
शख जाननेषालोमे भेह द्रोणाचार्यं आज 
शस्रेसि कटे हुए एथ्वीमें पडे हैं । जिन्होंने 
अझ्निके समान तेज धारण करके पाण्ड- 
वाकी सेनाको मर किया था, वेदी 
्रोणाचाये आज बुजती हुई आप्िके समान 
मेरे हुए पृथ्वीम पडे हैं। इस समय भी 
उनके घन्नुषकी मूठी नहीं खुली ओर 
करहत्थी भी नहीं छुटी, ये अभी भी 
जीत इुएके समान दीखते है । ये ब्रह्मके 


॥ ३६ ॥ 


RT 


| समान चारों वेद और शस्र विद्याका 


जानते थे, देखो जिन द्रोणाचा्थेके चर 
णोंमें सेकडों शिष्य प्रणाम करते थे 
उन्ही प्रणाम करने योग्य सुन्दर चर 
णोंको सियार खींचते फिरते दै, ये 
देखो, धृश्युम्रके हायसे द्रोणाचार्थके 
पास-दुःखसे भरी हुई कृपी बढी है, 
देखो शक्तधारियोमे श्रेष्ठ अपने पति मरे 
हुए द्रोणाचार्थके पास बाल खोले नीचा 
मुख करे राती हुई कृपो धठी ह, रृष्टयुम़ 
के बाणोंसे शरीरका कवच कट गया 
हे अब जटाधारिणी त्रबाचारिणी, पुकु 


।€€€€€€€€ €€€€ €€€€€€€८€€€८-9393922285229533:93 2229333:3933:93323993399983 


3399393222233332333333332333333329332233333323233339233233232323922399 IRIIDIIDIDDIDIIDDIIDINI IEEE 


त EE NE 
डि 55552757558&5555&66588585€€€6€€8€४&€8€€€€€€€€€६ 


2999: 


मध्याय २४ ] 


rrrrerr——r—rm—mmnennn—nnnnnnn ns 
॥99393933332992929293322592925ccecccecececceceeeccceeseeeeeeseecessee 


दतस्य समरे भुः सुकुमारी यशखिनी 
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११ खरीप । 


॥ ३७॥ 


अग्नीनाधाय विधिवचितां प्रज्वाल्य सवत! | 
्रोणमाधाय गायन्ति त्रीणि सामानि सामगा! ॥३८॥ 
कुवन्ति च चित्तामेते जरिला ब्रह्मचारिणः । 


घचाभि। शक्तिमिश्रैव रथनीडे माधव 


॥ ३९॥ 


शरेश्व विविपैरन्येधक्ष्यते भूरितेजसम्‌ । 
इति द्रोण समाधाय शंसन्ति च रुदन्ति च ॥ ४०॥ 
सामभिश्निभिरन्तस्मैरचुशसन्ति चापरे। 


अग्नावग्निं समाधाय द्रोणं हुत्वा हुताशने 


॥३१॥ 


गच्छन्तय्यभिसुखा गङ्गां द्रोणरिष्या द्विजातय! । 


अपसव्यां चितिं कृत्वा पुरस्कृत्य कृपी च ते ॥ ४२ ॥ [६७१] 


fs 


इति धीमदाभारते० खीपर्चणि खीविशापपर्षणि गांधारीयचने श्रयो विंशोऽध्यायः ॥२३ ॥ 
ग्रात्पायुवाच-- सामदत्तसुत पर्थ युयुधानन पाततम्‌ । 


विद्यमान विहभधहा भ्रमाधवान्तक 


॥१॥ 


पुत्नशोकाभिसन्तप्तः सोमदत्तो जनादन । 


युयुधान महष्वास गह्यान्नव रयत 


॥२॥ 


असा हि भारश्षदसा माता शाकपारइुता । 


आश्वासयात भतार साभमदत्तमानान्दता 


॥१॥ 


मारी, यशखिनी कृपी अपने पतिका 
प्रेत कम करनेकी कहती ह, ये जटा- 
घारी ब्रह्मचारी द्रोणाचायके ब्राह्मण 
शिष्य धनुप शक्ति रथोंके पहिले ओर 
अनेक प्रकारके वाणोंते चिता बना रहे 
हैं, अब उन्होंने चितामें आग लगाकर 
द्रोणाचायंकों जळा दिया । ये सामवेद 
जाननेवाळे द्रोणाचार्यके शिष्य रो रहे हैं। 
और अपने शुरुक्री प्रशंसा कर रहे हैं, 
अब ये चिताकी प्रदक्षिणा करके ओर 
कृपीको आगे करके गन्ना खानको जाते 
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| 


हैं। ( २९-४२ ) [ ६७१ ] 
खीपर्वमें तेइस अध्याय समाप्त । 
ख्रीपवम चोवीस अध्याय | 


गान्धारी बोली, है कृष्ण ! ये सोम- 


दत्त पुत्र भूरिश्रवा सात्यकीके हाथसे 
मरे हुए पडे हैं। देखो अनेक प्रकारके 
पक्षी इनका मांत खा रहे हैं, ये देखो 
पुत्रके शोकसे व्याहुठ सोमदत्त मद्दाध- 
सुपधारी सात्यकीकी निन्दा कर रहे हैं, 
जो निन्दारहित भूरिश्रवाकी माता 
शोकसे व्याकुल होकर अपने पतिको 
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८८ महाभारत । [ २ खोविलापपद्ने 
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दिष्टया नेन महाराज दारुण भरतक्षयम्‌ । १ 
कुरुसंक्रेन्दनं घोरं युयान्तमदुपघलि ॥४॥ f 
दिश्या यूपध्वज पुत्र वीरं भूरिसहस्रदम्‌ । श 
अनेकक्रतुयञ्चानं निहतं नानुपश्यसि ॥५॥ १ 
दिया स्नुषाणामाक्रस्दे घोरं विलपित बहु । 4 
न कृणोषि महाराज सारसीनामिवाणवे ॥६॥ १ 
एकवस्त्राधसंवीताः प्रकीणी सितसूधेजाः a 
स्चुषास्ते परिधावन्ति हेतापत्या हतेश्वराः ॥७॥ | 
श्वापदेभक्ष्यमाणं त्वमहो दिष्टया न पश्यासै । १ 
छिन्नबाहु नरव्याप्रमजुनेन निपातितम्‌ ॥८॥ (4 
शलं विनिहतं संख्ये भूरिश्रवसमेव च। १ 
स्नुषाश्च विविधाः सवा दिष्टया नाह पयसि ॥९॥ 
दिष्टया तत्काञ्चनं छत्नं यूपक्रेतोमेहात्मनः १ 
विनिकीर्ण रथोपखे सौमदत्तेने पर्यासे ॥१०॥ § 
असूस्तु सूरिश्रवसों भाया। सात्यकिना हत्तम्‌ | क 
पारचायानुशाचान्त भतारमसितक्षणा ॥११॥ 
एता विलप्य करुण अतृशोकेन कर्डिता; ! | 
पतन्यभिसुखा भूमौ कृपण बत केशव ॥१२॥. § 
कै 
र 
। 
। 
र 
| 
क्ष 
है 


बहुत समझा रही है, कहती हैं, हे महा- | हाथ करे भूरिश्चवाको नहीं देखते, आप 
राज ! अपने ग्रारब्धहीसे इस भयानक प्रारब्धहीसे रोती हुई बहू स्रीका शब्द 
झुरुकुळ नाशको देखा, अपने प्रारव्धहीसे नहीं सुनते । अपने प्रारधहीसे महात्मा 
अनक यज्ञ करनेवाले अपने पुत्र भूरि. । भूरिश्रवाका शोकका भरा हुवा छत्र रथसे 
अवाक सत्य न देखी, अपने आरब्ध- | गिरता हुआ न देखा | (१-१०) 

शेप सारसियांके समान रोती हुई अपने ये सुन्दर नेत्रवाली भूरिश्रवाकी खी 
जहुअक शब्द नहीं सुनते हैं, महाराज | अपने मरे हुवे पतिके चारों ओर बैठी 
el द्‌ साडी पहिने, | सोच कर रही है, जो पतिके शोकसे 
ती र डाव र इर उधर | व्याइुल दीन स्वरसे रोती हुई भूरिश्रवा- 
बा ले ) रब्धहीसे सि की खी एथ्वीमे गिरती हे! और कहती 

जात हुए अजुनके बाणसे हे $ अजुनन यह क्या कुकमे किया 
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११ स्रीप्षं । 


वीभत्सुरतिबी भत्स कमेंदमकरोत्कथम्‌ । 


प्रमत्तस्य यद्च्छत्हाहाइ शरस्य यज्वनः 


॥ १३॥ 


ततः पापतर कम कृतवानाप साथाके! | 


यस्मात्प्रायापावष्टस्य प्राहाषात्साद्ातात्मनः 


॥ १४ ॥ 


एको द्वाभ्यां हतः शोषे त्वमधमेण धार्मिक | 

कि नु वक्ष्यति वे सत्सु गोष्ठीषु च सभासु च ॥१५॥ 
अपुण्यमयशस्थं च कमेंदं सात्यकिः स्वयम्‌ | 

इत्ति यूपध्यजस्येताः खिय: कोशन्ति माधव ॥ १६॥ 
भायां यूपध्वजस्येषा करसम्मितमध्यमा । 


कृत्वात्सङ्ग उज भतु! कूपण पारदवात 


# 5७... 2S 


॥ १७ ॥ 


अथं स हन्ता शाराणां मित्राणामभथप्रद! | 
प्रदाता गोसहस्राणां क्षत्रियान्तकरः करः ॥ १८॥ 
अयं सरसनोत्कर्षी पीनस्तनविमदेकः । 


नाभ्यूरुजघनस्पशी नीवीविस्रंसनः करः 


॥ १९॥ 


वासुदेवस्य सान्निध्ये पा्थेनाह्वि्ठकमंणा 


युध्यतः समरेऽन्येन प्रमत्तस्य निपातितः 


॥ ९० | 


के चु वक््यास ससत्छु कथासु च जनादन | 


अजुतस्य महत्कम स्वय वा स करादभत्‌ 


॥ २१॥ 


इत्येवं गहैयित्वेषा तृष्णीमास्ते वराङ्गना । 
तामेतामतुशोचन्ति सपत्न्यः स्वाभिच स्नुषाम्‌ ॥२२॥ 


जो यज्ञ करनेवाले आपका हाथ छलसे 
काट लिया। इससे भी अधिक पाप कमै 
सात्यकीने किया जो शख्राहत आपका 
शिर काट लिया है, परन्तु आप एकल 
को अधमेसे दो दो मनुष्यने मिलकर 
मारा, इस यशनाशक अधमं मरें कमको 
करते सात्यकी समा और महात्मावोंके 
बीचमें क्या कहेंगे! इस प्रकार जो 


भूरश्रवाका सी रा रहा ६, भृरिश्र- 
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चाका पटराना खा अपने पातका दाथ 
गांदम एकर कहता ह फि याद बार 
पत्नयाका नाश करवपाला, पत्रीका 
अभय दान दचवाला आर सहसा जा 


'बकि दाच करवधाला आपका हाथ 


वीर अजुनने क्ृष्णके देखते देखते दुसरे 
के सङ्ग युद्ध करते हुए विना कहे काट 
दिया, अब ऐसा पाप कमे करके कृष्ण 
और अजुन क्या कहेंगे, इतना कहकर 


८९ 
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य्य 


महाभारत । 


[ २ खोविळापपव 


गान्धारराजः शक्कनिवलवान सत्यविक्रमः । 


नहतः सहदंदन भागनयन मातुल 


॥ २२॥ 


यः पुरा हेमदण्डाभ्यां व्यजनाभ्यां स्म वीज्यते ! 


स एष पक्षिभिः पक्षेः शयान उपवीज्यते 


॥ २४ ॥ 


यः स्वरूपाणि कुर्ते शतशो5थ सहस्रशः । 
तस्य सायाविनो माया दर्घाः पाण्डवतेजसा ॥९९ 
सायथा निकृतिप्रज्ञो जितवान्‌ यो युधिष्ठिरम्‌ । 


सभायां विपुलं राज्य स पुनजीवित जित; 


॥ २६ ॥ 


शकुन्ताः शकुनि कृष्ण समन्तात्पर्युपासते । 


कैतवं मम पुराणां विनाशायोपशिक्षितस्‌ 


॥ २७॥ 


एतनतन्महइर प्रसक्त पाण्डवः सह | 


वधाय सम एज्राणासात्नन; सगणस्य च 


॥२८॥ 


यथेव मम पुत्राणां लोकाः शस्त्रजिताः प्रभो । 


एवमस्यापि दुवुदेलोका! शस्नेण वै जिताः 


॥ २९ ॥ 


कर्थं च नाये तत्रापि पुन्रान्मे भ्रातृमिः सह । 


विरोधयेइजुप्रज्ञानन्जुमेघुसूदन 


॥ ३० ॥ [७०१] 


इति श्रीमहाभारते० चोपईणि स्रीदिलापपर्वेणि गांघारीवाक्ये चनुविश्ञोऽभ्यायः | २४ ॥ 


5. 


ये रानी चुप होगई हैं, भूरिभ्रवाकी खी 
सध रोरही हैं। (११-२२) 

जो महापराक्रमी शकुनी अपने भानजे 
सहदेवे हाथसे मरे हुए पढे हैं, पाहले 
अनेक मनुष्य सोनेके दण्डेवाले पट्घासे 
हवा करते थे, आज उनको ही कोवे 
अपने पद्ठांसे इवा कर रहे हैं, जो अपनी 
मायासे सेको सहसों रूप बनाता था, 


उस उरक साया सहदेवके तेजसे मस 


होगई, जिस छलीने समामे युधिष्ठिरको 


लिया था, बही शङ्नो आज मर कर 


£ १३३ 
£ जीता था ओर उनका सब राज्य हे 
शी 
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एथ्वीमें पडा हे, जिस छलीने मेरे पुत्रों 
का नाश करनेहीके लिये छछ सीखा 
था सोई उस ही छरसे शकुनीको आज 
गिद्ध और फेवे खा रहे हैं, इस ही 
दुष्टके कारणसे मेरे पुत्र ओर पाण्डवोम 
वेर हुआ था, इसहीसे मेरे पुत्र आर 
चान्धवोंके सहित मारा गया । जैसे मेरे 


पुत्र श्रोंसे मरकर स्वगंको गये हैं, ऐसे 


ही यह दुर्जुद्धि मरकर खगकों गया | ऐसा 
नहीं कि यह दुश्बुद्धि वहां भी कोमल 
बुद्धिचाले मेरे वटो वेर कराद्‌। २३-२०) 
खीपचेमे चोवीस अध्याय समास । [ ७०१ ] 
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११ स्रीपर्व । 


गान्धायुवाच -- काम्बोजं पश्य दुधषं काम्बाजास्तरणोचितम्‌ । 


शथानसरषभस्कन्ध हत पासुषु माघव 


॥१॥ 


यस्य क्षतजसन्दिग्धो बाहू चन्दन भूषितौ । 


अवेक्ष्य करुणं भार्या विलपत्यतिदुःखिता 


॥ १॥ 


इमौ तौ एरिधप्रख्यो बाहू शुभतलाङगुली | 


ययोविवरमापन्नां न रातिमा पुराऽजद्दात्‌ 


॥ ३॥ 


कां गति तु गमिष्यामि त्वया हीना जनेश्वर | 


हत्तवन्धुरनाथा च वेपन्ती मधुरस्वरा 


॥४॥ 


आतपे छाम्यमानानां विविधानामिव सजाम्‌ | 


झान्तानासापि नारीणां न श्रीजहति वै तन्‌; 


॥५॥ 


शायानमामितः शुरं कालिङ्गं मधुसूदन ! 


पश्य ढीशांगढयुगप्रतिनद्धमहामुजम्‌ 


॥६॥ 


सागधानामाधपात जयत्सन जनादन | 


आवार्य सवत! पत्न्य! प्ररुदन्य! सुविहृलाः 


॥७॥ 


आसामायतनेत्राणां सुस्वराणां जनादन । 


मन! श्रतिहरो नादो मनो मोहयतीव से 


॥८॥ 


प्रकाणवस्त्राभरणा दद, शाककाशताः । 


खरीपर्वमे पंदीस भध्याय | 


गान्धारी बोलो, हे कृष्ण ! ये देखो, | 


दुशालेकी शय्यापर सोने योग्य, बैलके 
समान कन्ये वाला महापराक्रमी काम्बो- 


ज देशका राजा मरके धूलमें सोवा है। , 


जिसके चन्दन लगने योग्य हाथोको 
रुधिरमें मीगे इए देख उसकी खी रोरही 
है, उसकी दुःख भरी खरी ऐसा कह 
रही है कि जो सुन्दर उजठी अंगुली 


हक 


वाळे परिषके समान इढ आपके यही 
हाथ हैं जिनके संगमे बिहार करती 


करती में तृप्त नहीं होती थी । हे प्रजा 


क 


नाथ ! अत्र में आपके पिना अनाथ 
होकर कहां कांपवी ओर रोती फिरूंगी ! 
इन स्लियोंकी शोमा बिलकुल नष्ट हुई 
जैसे फूल मालाएं पृपमें रहनेसे नष्ट होती 
है। (१-५) | 

हे कृष्ण! ये देखो सत्र प्रकार समान 
सोनेके धाजूवन्द पहिने कलिङ्गदेशका 
बीर राजा मरा पडा है । हे कृष्ण ! ये 
जयसेन नामक मगधदेशके राजाकी खरी 
अपने मरे हुवे पतिके चारों ओर खडी 
हुईं व्याकुळ होकर रोरहीं है। है कृष्ण! 
जिन बडी बडी आंखवाली खियोका 


९१ 
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आप 


मोठा और कोमल रोनेका शब्द मेरे 
हृदयको शोच नहीं होने देता, जो 
मगधदेशकी रानी उत्तम सेजपर सोने 
योग्य थी, सो आज शोकसे व्याकुल 
होकर वस्न आभूषण फेककर भूमिम लोट 
रहीं हैं । (६-९) 

हे कृष्ण | जो कोशलदेशके राज- 
कम पच 
ओर घटी हुई रोरहीं हे । आर हुःखसे 
व्याकुळ होकर अभिमाने छटेहुए 
बार्णोको नके शरीरसे निकालती है 
ऑर मूच्छ खाकर गिरती हैं, इन 
सुन्दरी तरीके मुख घाम ओर परिश्रमसे 
व्याकुल होकर ऐसे होगये हे । जैसे 
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महाभारत॑ । 


आ  ऊं ऊ को डी से 59999 9६६६६४५५१६ ६६३६६ 
स्वास्तीणशयनोपता मागध्यः शेरते छावे 
कोसलानामधिपति राजपुत्रं वृहडलम | 
भतार परिवार्यता। एथक प्रसदिताः स्त्रियः 
अस्य गात्रगतान्‌ बाणान्‌ काष्णिबाहुबलापितान । 
उद्धरन्लसुखाविष्टा सूळमाना! पुन! पुनः 
आसां सवीनवद्यानामातपेन परिश्रमात्‌। 
प्रस्लाननाठिनाभानि भान्ति वक्ज्ञाणि माधव ॥१९॥ 
द्रोणेन निहता! शारा? शोरते रुचिराङ्गदा। 
धृष्टय्नसुता! सवे शिशवो हेममालिन! 
रथारन्यगारं चापाचि शरशाक्तिगदेन्धनम्‌ | 
द्रोणमासाद्य निदंग्धाः शलभा इव पावकम्‌ ॥ १४॥ 
तथेव निहताः शूराः शेरते रुचिराङ्गदाः। 
द्रोणनाभिसुखाः सवे भ्रातरः पञ्च केकयाः ॥ १५॥ 
तप्षकाञ्चनवसीणस्तालध्वजरथत्रजा । 
आसयन्ति महीं भासा ज्वालिता इव पावकाः १६॥ 


॥९॥ 
॥ १० ॥ 


॥ ११॥ 


॥ १३॥ 


मुरक्षाय हुए कमल । हे कृष्ण! ये देखो 
सोनेकी माला और सुन्दर वाजूबन्द 
पहिरे ध्रष्टयुस्रके बालक बेटे मर पडे 


हैं, ये सब बालक रथरुपी गदा, धनुष, 


ज्वाला, वाण, शक्ति और गदारूपी 
इन्धनयुक्त द्रोणाचायरूपी अभिमे इस 


प्रकार जल गये जैसे आगमं पतङ्ग 


जलते हैं । (१०--१४) 
सुन्दर बाजूबन्द पहिरे केकथदे 


शके पांचों राजपुत्र द्रोणाचायके बाणास, 
मरकर युद्धकी ओरको मुख किये पड़े 


हैं। य तपे हुए सोनेके कवच पहिने ताड 


की ध्यजाथाले वीर अपने तेजसे पृथ्वी 
~ «a °C Me 
को जलती हुई अग्निके समान प्रकाशित 


[ २ ख्रीविछापपर्च 
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ग्राणन दुपद सख्य पश्य माघव पातेतस | 


| 
| 
| 
, 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
व 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
- 
: 


सहाद्विपमिवारण्ये सिंहेन महता हतम्‌ 


॥ १७) 


पाश्चालराज्ञो विमल पुण्डरीकाक्ष पाण्डुरम्‌ । 


आतपत्र समाभाति शरदीव निशाकरः 


॥ १८ ॥ 


एतास्तु दुपदं बृद्ध स्तुषा भार्याश्च दुःखिताः । 
दध्वा गच्छन्ति पाञ्चाल्य राजानमपसव्यतः ॥ १९॥ 
धृष्कतुं महात्मानं चेदिपुङ्गवमङ्गनाः । 


द्रोणन निइत शुरं हरन्ति हृतचेतसः 


॥ २० ॥ 


द्रोणास्ञम्रभिहलेष विमर्दे मधुसुदन । 


महेष्वासो हत? शेते नद्या इत इव दुम! 


॥ २१॥ 


एष चेद्विपतिः ञ्चरो घृष्टकेतुमेहारथ। । 
शेते विनिहतः संख्ये हत्वा शत्रून्‌ सहस्रशाः २२ ॥ 
वितुद्यमाने विहृगैस्तं भार्याः पयुपाश्चिताः । 


चेदिराजं हृषीकेश हत सबल्वान्धवम्‌ 


॥ २३ ॥ 


दाशाहँपुत्रज वीरं शयानं सखचिक्रसम्‌ । 


आरोप्पाङ्क रुदन्त्येताश्चेदिराजवराङ्गनाः 


॥ २४ ॥ 


अस्य पुत्र हृषीकेश सुवक्न्र चारकुण्डलम | 


करते हैं। हे कृष्ण ! जैसे वनम सिंहे 
मरकर मतवाला हाथी गिरता है, ऐसे 
ही ट्रोणाचार्यके बार्णोसि परे हुए महा- 
राज हुपद एथ्यीमें पडे हैं। महाराज 
टुपदका कमलके समान सफेद छत्र 
ऐसा दीखता है, जैसे शरद कालमें 
चन्द्रमा। दुःखसे भरी वूढे राजा हुपदकी 
क्ली और बेटोंकी बहू राजा हुपदको 
जलाकर और उनकी चिताकी प्रदक्षिण 
करके लौटी आती है । (१५-१९) 

हे कृष्ण ! ये देखो चम्दनीक राजा 
ृष्टकेतुकी खी अपने बीर पतिको 


द्रोणाचार्यके बाणोंसे मरा हुआ देख रो 
रही है। इस हीने महाधनुषधारी द्रोणा- 
चायेके बाणोंको नाश किया था, अन्तमे 
उनहीके बाणोसे इस प्रकार मारे गये, 
जैसे नदी बढनेसे वृक्ष टूट जाता है, 
इस ही महारथने युद्धमें सहसो वीरोंको 
मारा था, इस समय उसे पक्षी खारहे 
हें, और इसकी खरी भी पास बेटी है। 
जो महापराक्रमी वीर तुम्हारी फूफीका 
पीता था, सो आज बान्धव और सेनाफे 
सहित मारा गया। इसकी स्रो इसे 
गोदमें लेकर रोरही है। हे कृष्ण! ये 


| 
$ 
| 
; 
; 
र 
१ 
र 
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द्रोणेन समरे पशय निवृत्त बहुधा शरेः ॥ 


पितरं नूनमाजिस्थं युध्यमानं परे! सह । 


नाजहात्पितरं वीरमद्यापि मधुसूदन 


एवं ममापि पुत्रस्य पुत्र। पितरमन्वगात्‌ ! 


दुयोधन महावाहो लक्ष्मणः परवीरहा 


॥ २७॥ 


विन्दालुविन्दावावन्यो पतितौ पद्य माधव । 
हिमान्ते पुष्पितो शाली मरुना गलिताविव ॥ २८॥ 
काञ्चनाङ्गदवसाोणो वागखडधनुधरो । 


कषभपतिरूपाक्षो शयादी विमलखजोी 


॥ २९॥ 


अवध्याः पाण्डवाः कृष्ण सर्व एव त्वया सह । 
ये सुक्ता द्रोणभीष्माभ्यां कर्णाइईकर्तनात्कृपात्‌ ॥३०॥ 
दुर्योधनाद्‌ द्रोणसुतात्सेन्धवाच जयद्रथात | 


सांभदतचाहइंकणाच झूराव कुतवमणः 


॥ ३१॥ 


ये हन्युः शरवेगेन देवानपि नरषेभाः । 
त इम निइता; संख्ये पश्य कालस्य पर्येयम्‌ ॥ ३२॥ 
नातिभारोऽस्ति देवस्य धुव माधव कश्चन । 


देखो सुन्दर इण्डल और सुन्दर मुख- 
बाला घृष्टकेतुका पुत्र द्रोणाचार्यके 
बाणास कटा हुआ पृथ्वीम पडा हुआ 
हैं| इसने शङुवोसे युद्ध करते इए 
अपने पिताको अभीएक नहीं हो” 
हा । (२०-२६) 

द कृष्ण ! ऐस ही मेरा पोता लक्ष्म- 
ण मा अपने पिताके सहित खगेकों 
चहा गया। हे कृष्ण! थे छोनेके बाजू 
बन्द ओर कवच पहिने बाण, खड 
आरण किये, विमल माला पहिने इए 
पलक सयान आंख और रूपबाले उजेन 
निवास बिल्द ओर अनुविन्द इस प्रकार 


3२३३ feteeeteceeeeeseeeseceeessD 


| | 


पृथ्वीर्से पडे हैं, जसे वसंत क्रतुर्म बायुसे 
टूटे हुए कचनारके वृक्ष । हे कृष्ण! युधि- 
हिर, भीमसेन, अजुन, नकुल, सहदेव 
ओर तुमको कोई जगतूर्मे नहीं मार 
सक्ता। जो भीष्म, द्रोणाचाय, कर्ण, 
कृपाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा, सि- 
न्युराज जयद्रथ, सोमदचः विकणे, ओर 
वीर कुतवमाके हाथसे तुम पवर बच 
गये । (२७--३१) 

हें कृष्ण! समयकी गति बडी कठि" 
न है। जो पुरुपसिंह वीर अनेक बाणोसे 
देवता ओर गन्धबोको भी मार सकते 


= 


थे, साहा आज मरकर पृथ्वाम पड़ 
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यदिमे निहताः शूरा! क्षत्रियै। क्षत्रियर्षभाः ॥ ३३ ॥ 
खे अ 

तदैव निहता! कृष्ण मम पुत्रास्तरखिनः | 


रै 
ती 
4 
क्ती 
ती 
(४ 
ही 
दी 
र 
कै 
ती 
५ 
|: 
ती 
कै 
कै 
ठी 
ती 
पप 
ती 
५ 
A 
ती 
ती 
षी 
ती 
पी 
तौ 
| 
शौ 
ही 
ती 
2 
A 
® 
| 
ति 
है 
तो 
i] 
शौ 
शौ 
क्ती 
0 
| 
; 
$ 
6 


| 
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यदैवाकृतकामस्त्वमुपष्ठव्यं गत; पुन! 


॥ १४॥ 


शान्तनोश्चैव पुत्रेण प्राज्ञेन विदुरेण च । 
तदेषोक्ताउस्मि मा स्नेहं कुरुष्वात्मसुतेष्वित्ति॥ ३५॥ 
तयोहि दशन नेतन्मिथ्या भबितुमइति । 


आचरंणव मं पत्रा भस्माभूता जनादन 


॥ रेप ॥ 


वेशम्पायन उवाच-हत्युक्त्वा न्यपतडूमा गान्धारा शाकसूछता । 


(खापदतविज्ञाना धयसुत्सज्य भारत 


॥ ३७॥ 


तत? कापपराताङ्गा प्॒रशाकपारछुता । 


7.२७ a 


जगाम शोरि दोषेण गान्धारा व्यथितान्द्रिथा ॥ ३८ ॥ 
गान्धाधुवाच-- पाण्डवा धात्तराष्ट्राश्च दग्धा। कृष्ण परस्परम्‌ । 


उपेक्षिता विनश्यन्तरत्वया कस्माजनादून 


॥ १९ ॥ 


शक्तेन बहुभ्रूत्येन बिपुल तिष्ठता चल | 


उभयच्र समर्थन श्रुतवाक्येन चेव ह 


॥ ४० ॥ 


इच्छतोपेक्षितो नाश्वः कुरूणां मधुसूदन । 


यस्त्वया महाबाहो फलं तस्मादवाभुहि 
पतिशुश्रूपया यन्मे तप! किंचिदुपार्जितस्‌। 


क क 3. भमा 
काठके लिये कोई कर्म कठिन नहीं है 
देखो सब चीर मारे गये। हे कृष्ण! जिस 
समय तुम सन्धि करानेको आये थे, 
और विना काम सिद्ध हुये छोट गये 
थे, तत्र ही मेरे बलवान पुत्राका नाश 
हो चुका था, उसी दिन भीष्म आर 
बुद्धिमान विदुरने मुश्नसे कहा था, कि 
४ उन्न तुम अपने पूत्रोसि प्रेम मत करो । ” 
उनका ज्ञान झूठा नहीं हुआ, थोडे दी 
दिनम मेरे महापराक्रमी पुत्र मस 
होगये । श्रोवेशम्पायन मुनि बोठे, दे 


हक 


॥४१॥ 


राजन्‌ जनमेजय! ऐसा कहकर गान्धारी 
धीरजका छोड कर शोकसे प्याकृद 
होकर पृथ्वीमें गिर पढी | फिर पुश्नोफे 
शोकसे व्याकुल होकर उठी ओर रोधसे 
कृष्णकी दोप लगाने लगी ) (३२-३८) 

गान्धारी बोरी, हे कृष्ण! जब 
कौरव और पाण्डव दोनों परस्पर हे 
सृष्ट होते थे, तब तुमने उन्हें मना क्यों 
नेही किया ! तुमने सबके वचन सुने 
थे, तुम समर्थे बलवान आर बहुत 
सेवंकोसे युक्त होनेपर भी ..कॉरबॉका 
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तच त्वा 


महानारड! 


दुरवापेन शप्स्ये चक्रगदाधरम्‌ 


CoE OEE >> 


॥ ४२ ॥ 


धस्मात्परस्पर हरन्तो ज्ञातयः कुरुपाण्डवाः । 
उपेक्षितास्ते गोविन्द तस्माञ्झातीन्वाधिष्यांस ॥४३॥ 
त्वमप्यपत्थिते वपं पदात्रर मधुसूदन! 


-. हतज्ञातिहेतामात्यो हतपुचो वनचरः 


॥ ४४ ॥ 


अनाथवदाडज्ञात्ता लाकष्वनाभलाश्षतः | 


कुल्सितेनान्युपायेन निधन समवाप्ससि 


॥ ४५ ॥ 


तवाप्येद हत्रसुता निहतङ्ञातिवान्धवाः । 


लियः परिपतिम्वल्ति यर्यता भरतियः 


गी ४६॥ 


वेशम्पायत उवाच-तच्छरुत्वा वचनं घोरं वासुदेवो महामनाः । 


उवाच उदा चान्धारानापद्स्युत्स्सयाद्व 


॥ ४७ ॥ 


जानेऽहमेतदप्येवं चीर्ण चराति क्षत्रिये । 


दैवादेव विनञ्यन्ति वृष्णयो नात्र सशयः 


॥ ४८ ॥ 


संहती बृष्णिचऋत्प नान्यो महियते शुसे । 


अवध्यासते मरेरन्येरपि वा देवदानवैः 


॥४९॥ 


परस्परकृतं नाश यतः प्राप्स्यन्ति यादवाः | 
इत्युक्तदति दाशाह पाण्डवास्नस्तचेतसः ॥ 


~ Ne 


चथूबुथुश सविश्ना निराशाञापि जीविते ॥ ५० ॥ [७५१] 


इति आोगझाभारते राठसाहस्नयां संडिठायां देयासिक्यां खपि छीविलापरदर 


> ड 
R 


रदे गाधारीशापदाने 


पदर्विश्योऽस्याय हि उच; ॥२ समाप्त Re To क न 
दविश्ञोध्द्याय; ॥२५॥॥ | समाप्त उ खोडिलापरदे ॥ 


नाश देखते 
फल मोगो। मेने 


बुद्ध करनेसे न रोझा, इससे तुम भी 
अपनी जातिका नाश करोगे! हे कृष्ण! 


~ छा 


> अवस उतार वषे अपच बेट, पाते. 


जाता बार इस्युवास दान हकर अनाथके 
सम।च इच दुष्ट उपायसे मार जादोंगे। 


4 
क 


दाच हांकर रावगी । (३९-३६) 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले, देवी गा 
न्धारीके ऐसे भयानक पचन सुनकर 
श्रीकृष्ण इंसकर बोले, हे गान्धारी ! 
तुम जो कहती हो तो एहिले ही इमने 


विचार लिया था, प्रारूधहीसे यदुवंश 


` 


याक नाशका समय आणया हे, उन्हें 
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अथ श्राद्धपर्व । 
| श्रीभगवालुवाचु- उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गान्धारि सा च शोके सन; कृथा! | 
तवेव हयपराधेन कुरवो निधन गताः ॥१॥ 
$ यत्त्वं पुद दुरात्मानभीषुमत्यन्तमानिनम | 
| दुर्योधन पुरस्कृत्य दुष्कृतं साधु मन्यसे ॥२॥ 
| निष्ठुरं वैरपुरुषं बृद्धानां शासनातिगम्‌ । 
कथमात्मकूत दोषं नय्याधातुमिहेच्छासि ॥३॥ 
| सृतं वा यदि वा नष्ट योऽतीतमनुशोचति | 
| दुःखेन लभते दुःखं द्वावनथों प्रयते ॥४॥ 
| तपोर्थीयं ब्राह्मणी धत्त गर्भ गौवोंढारं धावितारं तुरङ्गी । 
| , ` शद्रा दास पशझ्टुपालं च वेश्या वधार्थाय क्षत्रिया राजपत्ना॥५॥ 
वेशम्पायन उवाच-तच्छ्रुत्वा वासुदेवस्य पनरुक्त वचोऽप्रियम्‌ । 
| तूष्णी बभूव गान्धारी शोकव्याकुललोचना ॥६॥ 
तरासु राजपिनिंगुद्यावुद्धिज तमः । 
मेरे सिवाय देवता और दानव भी नहीं न माननेवाे दुर्योधनको न रोका, अब 
| ` मार सकते । वे परस्पर लड़के नष्ट हो मु दोष क्यों देती हो, जो मरे हुए 
जांयगे। श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुन | मनुष्य अथवा नष्ट हुए कामका शोच 
पाण्डवोंने धबडाकर अपने जौनेकी करता है, उसे कुछ लाभ नहीं होता 
| आशा छोड दी। (४७-५०) [७५१) | ओर सदा हुःखहीमें पडा रहता है, 
| लीम पचस अध्याय समाह । श्राह्मणी तपस्वी, गाय बोक्ष के चलने- 
ल्लोबिलापपवे समाप्त। . बाळे, घोडी दोडानेवाछे, शद्रा दास, 
रपे छव्यीस अध्याय । वैश्य पशुपाशनेबाले और राजपुत्री 
| (३) शरदवपवं। क्षत्रियाणी मनुष्यको मारनेवाले पुत्रको 
| श्रीकृष्ण बोले, हे गान्धारी ! अब | उत्पन्न करती ह | श्रीवेशम्यायन नि 
तुम उठो शोक मत करो; ये कुरुवंशका बोले, श्रीकृष्णके दूसरी बार ऐसे कठोर 
| नाश तुम्हारे दी अपराधे हुआ है, | पचन सुनकर गान्धारो झोके व्याकुळ 
१ तुमने पहिले महाअभिमानी दुरात्मा | होकर चुप होगई। (१-६) 
$ निष्ठुर ठाई प्यारे और बूढोंकी आजा धर्म जाननेवाठे राजा धरतराष्ट्र भी 
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९८ न महाभारत । [ ३ श्रादुपर्व 


55555555555555555555555355555555552525565569937688693596886662866668 
वतां परिमाणज्ञः सन्यानापालि पाण्डव | 
हतानां यदि जानीषे परिमाण गढस्व मे ॥८) 
युधिष्ठिर उवाच--दशायुतानामयुर्त सहस्राणि च विंशति! । 
कोटयः षष्टिश्च पद चेच ह्यासन्‌ राजन सध हता।॥ 
अलक्षितानां वीराणां सहस्राणि चतुदश । 
दश चान्यानि राजेन्द्र शत प्टि्च पश्च च ॥१०॥ 
धृतराष्ट्र उवाच--घुधिष्टिर गति कां ते गताः पुरुषसत्तम । 
आचक्ष्व मे महावाहो सवज्ञो दासि से मतः ॥ ११ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच- येहुतानि शरीराणि दृष्टेः परमसंयुगे | 
देवराजसमाल्लाकान गतास्ते सत्यविक्रमाः ॥ १२॥ 
ये त्वह डेन मनसा मतेव्यातिति भारत । 
युद्धयमाना हता! संख्ये गन्धे! सह सङ्गताः ॥ १३ ॥ 
ये च संग्रामसूमिछा याचसाना। पराइसुखा! । 
शास्रेण निधन प्राप्ता गतास्ते शुह्यकान्प्रति ॥ १४॥ 
पामाना। परेय तु दीयमाना निरायुधा! । 
हीनिषेवा महात्मानः परानभिम्मुखा रण ॥ १५॥ 
छिद्यमानाः झिते। दास्त्रे। क्षत्रधर्म परायणाः । 
गतास्ते ब्रह्मसदन न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ १६॥ 


क्क 
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अपनी दुबुद्वे द्र करके युषिष्ठिणे |. तुम सर्वेज्ञ हो, इसलिये हमसे कहो 


बोठे, हे पाण्डव ! तुम युद्धसे बची हुई | वे चीर कोन कौन गतिको प्राप्त मः 
सेनाकी गिन्ती जानते हो। यदि मरे हुवा ये । (७-११) 
की गिन्ती जानते हो तो हमसे कहो । महाराज युधिष्ठिर बोले, जो इस 
युधिष्ठिर बोले, हे राजन्‌ ! इस युद्धम , युद्धम प्रसन्न होकर मरे हैं वे सव महा 
छाछट करोड एक लाख तीस हजार वीर इन्द्र्लोकको गये, जो युद्धमें वि 
मनुष्य मारे गए, इनके सिवाय जिन प्रसन्न होकर युद्ध करते करते भरे हैं पे 
बाराको कोई नहीं देख सक्ता था, ऐसे | गन्धै लोकको गए, जो भागते और 
चास हजार एकत्तो पेसठ बीर प्राणदान मांगते हुये युद्धमें शस्रसे मारे 
मार गये। महाराज पतराष्ट्र बोले, गये, वे गुद्यक लोकका गये, जो गिरे 
उरपत्रष्ठ याधष्ठिर ! मरी बुद्धेमें | हुए शस्हीन लजासे भरे युद्धकी ओर 
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१६ खोपवं | 
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५९०८222289333333929555335 क: 
ये त्वन्न निहता राजन्नन्तरायोधनं प्रति । 
यथा कथशित्पुरुषारते गतास्तूत्तरान्‌ कुरून्‌ ॥ १७॥ 
धृतराष्ट्र उवाच- केन ज्ञानवलेनैवे पुत्र पश्यासि सिद्धवत्‌ । 
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तन्मे वद मद्दाबाहो ओतव्धं यदि वै मया 


॥ १८॥ 


युधिष्ठिर उवाच- निदेशाद्भवतः पूर्व वने विचरता मया। 


तीथैयात्राप्रसङ्गन संप्राप्तोइपमलुअह। 


॥१९॥ 


देवषिलोंमशो दृष्टस्ततः प्राध्ो$स्म्यचुस्सातिम्‌ । 


दिव्य चक्षुरपि प्राप्त ज्ञानयोगेन वै पुरा 


॥ २० ॥ 


शतराष्ट्र उवाच - अनाधाना जनाना च सदाधाता च भारत | 


कांचत्तषों शराराण धश्ष्यस वाधिपूवकम्‌ 


॥ २१ | 


न येषामस्ति संस्कता न च येऽतराहिताग्नयः । 

वयं च कस्य कुयोम्रो बहुत्वात्तात कमेणाम्‌ ॥ २२ ॥ 

यान्सुपर्णाश्च शध्राश्च विकर्षन्ति गतस्ततः | 

तेषां तु कमेणा लोका भविष्यन्ति युधिष्ठिर ॥ २३॥ 
वैशम्पायन उवाच-एवसुक्तो महाराज कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर; । 

आदिदेश सुधमाण घोम्ये सूत च सञ्जयब्‌ ॥ २४॥ 

विदुरं च महावुद्धि युयुत्सु चेव कोरवम्‌। 


ero 


मुख दिये वीर क्षत्री धमस मरे हैं, थे 
निःसन्देह ब्रह्मलोका गए, जो इराक 
भीतर मारे गए उनका जन्म उत्तर 
कुरुदेशे होगा । (१२-१७) 

राजा धृतराष्ट्र बोले, हे पुत्र ! तुम 
कौनसे ज्ञानके बलसे सिद्धके समान 
उन्हें देख रहे हो । महाराज युधिष्टिर 
बोठे, दे राजन्‌! मं जब आपकी आज्ञासे 
बनमें घूमता था, तब वीथेयात्राके 
समय देवि लोमश मेरे पास आये थे, 
उन्हीकी कृपा ओर योगसे यह शक्ति 


< 


होगई दै । महाराज धृतराष्ट्र बरोल, हे 


€ 
रै 


[$ 


युधिष्ठिर ! अब तुम विधिपूर्वक अनाथ 
और सनाथ क्षत्रियोंके शरीर जलाबोगे 
ना ? जिनका संस्कार करनेवाला कोई 
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नहीं है ओर जो आहिताग्नि नहीं हैं एसे 
ही बहुत हैं | जिन्द गिद्ध आर सियार 
खींच रहे हैं, उनकी गति कर्मके अनुः 
सार होवे । ( १८-२३ ) 
श्रीवैशम्पायन दुनि बोले, हे महा- 
राज | पृतराष्ट्रको ऐसी आज्ञा सुन 
कु्न्तापुत्र युधिष्ठिरे दुर्योधनके पुरोहित 
सुधमा, अपने पुरोहित धोम्य, सञ्जय, 
महाबुद्धिमान बिदुर, युयुत्सु, इन्द्रसेन 
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§ 
र इन्द्रसेगशुखांश्चैव भृत्यान सूताश्च सवशः ॥ २५ || क 
९ अवस्त! कारयन्त्वेषां प्रेतकायोण्यशेपतः । १ 
१ यथा चाजञाथवत्किश्चिच्छरीर न ।वनश्यात ॥ १६॥ § 
१ शासनाइमराजस्य क्षत्ता सूतश्च सञ्चय | दु 
१ सुघमी घौम्यसहित इन्द्रसेनादयस्तथा ॥९७॥ 
१ चन्दनागुर्काछानि तथा कालीयकान्युत । 
५ चुतं तैलं च गम्धांश्च क्षोसाणि चसनानि च ॥ ९८ ॥ 
0 न 


a समाहत्य महाहाणि दारूणां चेव सञ्चयान। 

| रथांश्च स॒दितांस्तन्न नानाप्रहरणानि च ॥ २९॥ 
8 चिता! कुत्वा प्रयत्नेन यथा सुख्धान्नराधिपान्‌। 

| दाहयामासुरव्यग्रा। शास्त्ररष्टेन कमणा ॥ ३०१) 
0 दुर्योधन च राजान आतृश्चास्य शताधिकान्‌ । 

; झाल्य गर्छ च राजानं भूरिश्रवसमेव च ॥२१॥ 
A जयद्रथ च राजानसभिमन्युं च भारत। 

f दौधशासनि लक्ष्मणं च धृष्टकेतुं च पार्थिवम्‌ ॥ ३२॥ 
बृहन्तं सोमदत्तं च ख्या शत्ताधिकान्‌ ! 

§ राजान क्षेमधन्यान चिरारट्रुपदा तथा ॥ ३३ ॥ 


शिखण्डिनं च पाञ्चाल्य घृष्टयुम्न च पाषतम्‌ । 
| युधामन्युं च विकान्तसुत्तमोजसमेब च ॥ ३४॥ 
2 कोसल्य द्रौपदेयांश्च शकुनि चापि सावलम्‌ | 


अचल इृषक चव भगदत्त च पाथवम्‌ ॥ ३५॥ 


iene 


हे 
|. 
£ आदि सारथी ओर सव सेबकोंको आज्ञा और गस्रींकी चिता बनाकर, साबधान 
। दी कि तुम लोग इन सबके प्रेतकेमे होकर, शास्रम लिखी विधिके अनुसार 
ठी 
। 


करो । (२४-२६) | सव राजाको कमसे फूका। सो भाइयाके 
|. महाराज युविष्ठिकी आज्ञासे विदुर, | सहित राजा दुर्योधन, शल्य, भूरिश्रवा, 
| सञ्जय, सुधमो आर इन्द्रसेन आदि | जयद्रथ अभिमन्यु, सुदर्शन, ठश्मण, 
8 पेवकोने चन्दन अगर तगर आदि काठ) | राजा इृष्टकतु, दुह) प्रोमदत्त, सेकडा 
यी, तेल, सुगन्धी और बहुत मूर्यवाठे | सृञ्जय, राजा क्षेमधन्वा, बिराट) दुपद, 
$ रेशमी कपडे इफ करके,काठ, टूटे रथ शिखण्डी, पृश्टयुम्न, युधामन्यु, विक्रान्त, 
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अध्याय २६] 


११ खीपर्द। 
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केण देकतन चव सहएुत्रममषणम्‌ । 

केकयाश्च मह्ष्वासाख्िगताश्च महारथान ॥३६॥ 
घटात्कच राक्षसन्द्र घकभ्रातरमेव च 

अलम्बुष राक्षसेन्द्र जलसन्धं च पार्थिवम्‌ ॥ ३७॥ 
एतांश्यान्याँश्च सुबहून्पार्थिवांश्च सहस्रश! | 


ती 
§ 
§ 
तौ 
$ 
- 
१ 
0: 
$ 
क्ती 
- 
| 
| 
६ 
कै 
| 
| 
| 
| 
; 
ब 
§ 
$ 
त) 
§ 
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घृतधाराहुतदापः पावक! समदाहयन्‌ 


॥ रेट ॥ 


पतमघाञ्च केषाश्रित्यवर्तेन्त महात्मनाम्‌ । 
सामा भञ्चाप्यगायन्त तेडन्वशोचन्त चापरे। ॥११॥ 
साञ्चासचा च नादेन स्राणा च रादितखने! । 


कर्मल सवेभूतांना नेशाया समपद्यत 


॥४०॥ 


त विधूमाः प्रदाप्ताश्च दाण्यमानाय्य पावकाः । 


न भसीवान्वइद्यन्त ग्रहासान्वश्रसंृताः 


॥ ४१ ॥ 


ये चाप्यनाथास्तत्रासज्ञानादेशसमागता! | 
तांश्च सवान्समानाय्य राशीन्कृत्वा सहस्रशः ॥ ४२ ॥ 
चित्वा दारुभिरव्यग्रैः प्रभूते। लेहपाविते! 
दाहयामास तान्सवान्विदुरो राजशासनात्‌ ॥ ४३ ॥ 
कारयित्वा क्रियास्तेषां कुरुराजों युधिष्ठिर। 


धृतराष्ट्र पुरस्कृत्य गङ्गामाभिमुखोश्गमत्‌ ॥ ४४ ॥ [७९५] 
हृति श्रीमद्दाभारत० श्राद्दपर्वणि कुरूगामाध्यंदेहिके पढ्रबिशो३ध्याय; | २६ ॥ 


उत्तमोजा,कोशल्य,द्रोपदीके पुत्र, पनी) 
अचह, इृपक, राजा भगदत्त, पूत्रोके 
सहित कर्ण, महाघनुपधारी कैकेय, 
राष्षपरान घटोत्कच, बकासुरका भाई 
अहम्डुप ओर जलसिन्धु आदि सहसों 
राजको घीके धारासे जलती हुई अग्निम 
फूक दिया, किसी महात्माका पिताके 
समान कपे किया, ब्राह्मण साम और 
ऋगवेदकी ऋचा पढने लगे। उस रा 
त्रीमें ल्लियोंके रोनेके शब्दसे मिला 


हुआ पदका शब्द मा भयानक हुआ, 
च धूआराहत जलता हुई चिता आका 
शतक [देखाई दुन लगा, आर जा अनेक 


'दशपे आय हुए अनाथ क्त्री वहां मरे 


हुए पड थ, पिदुरते राजाका आज्ञाते 
उन सबका ईका करक ।चताआम घा 
डालकर जला दिया | इस प्रकार राजा 
युधाहुर उनका फूककर राजा इतरा्ट- 
का आग करके गङ्गाको चरे | (२७-४४) 
खीपवमे छब्बीस अध्याय समाप्त । [ ७९५ ] 
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। 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
र 
| 
| 
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१०१ 


os rn 


भद्ामारत | 


वैशम्पायन उपाच-ते समासाय गङ्गां तु शिवां पुण्यजलाचिताम्‌ । 


हृदिनी च प्रसन्नां च महारूपां मद्दावलाम्‌ 


॥१॥ 


भूषणान्युत्तरीयाणि घेष्टनान्यवसुच्य च । 


तत पंतूणा भ्रातूणा पाचाणा खजनस्य च 


॥१॥ 


पुत्राणामायकाणा च पतीनां च छुरुम्निय! | 


उदक चाक्रर सवा रुदत्या दश दुगखता; 


॥१॥ 


खुद्दा चाप भमज्ञा; प्रचक्रुः साललाक्रया। । 


उदक कियसाण तु वाराणा घारपात्नाभः 


॥४॥ 


सूपतीधोभवहूंगा भूयो विप्रससार च । 


तन्महोदधिसङ्काशं निरानन्दमनुत्सवम्‌ 


॥५॥ 


वीरपत्नीमिराकीण गंगातीरमशोभत । 


तत! कुन्ती महाराज सहसा शोककतिता 


॥ ६॥ 


रुदती मन्दया वाचा पुत्नान्वचनमत्रवीत्‌ | 


यः स वारा महष्वासा रधयूथपयूथपः 


॥ ७३ 


अजुनन जत! सख्य वारलक्षणलाक्षित। | 


ये सूतपुच मन्यध्व राधयमिति पाण्डवा! 


॥८॥ 


यो व्यराजचसूमध्ये दिवाकर इव प्रसुः 


प्रत्ययुध्यत व। सवान्पुरा य! सपदानुगान्‌ 


॥९॥ 


दुयाधनबल सव य! प्रकपन्‌ व्यरोचत | 


ख्रापवमे सताइस अध्याय । 

शावशम्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌ 
जनमेजय ! वे सब लोग पवित्र जलवा- 
ली पवित्र सङ्घामे जाकर आभूपण,कपडे 
ओर पगडी उतारकर पिता, भाई, पीते, 
मित्र ओर पुत्रोंको जरु देने लगे! 
हुःखस राती हुई खियो भी अपने पति 
आर वान्धवॉको जर देने लगीं, उस 
समय अङ्गाका जरु अत्यन्त सुन्दर 


$ 
; 
| 
$ 
ती 
शी 
ह 
0 
| 
। 
। 
| 
। 
§ 
त 
9 
| 
| 
र 
शी 
A 
f 
a 
है 
१ दीखने लगा, वीरेकी ख्रियोसे भरा 
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हुआ वह गङ्गाका चट पमुद्रके समान 
दोखने रगा । ( १-६) 

है महाराज! उस समय शोकसे 
व्याकुळ रोती हुई कुन्ती धीरे धीरे 
अपने पुश्नोस बोली, हे पाण्डवो | जिस 
चीर उषो भरे महाबशुपधारी महाः 
रथ कणको अजुनने मारडाला, जिसको 
तुम लोग राधापुत्र और प्रतपुत्र जानते 
थे,जो सेनाके बीचमें सर्यके समान चम" 


कता था, जा एक हा सब सेना सहित 


[३ श्रादपध 
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। 
न 
; 
! 
५ 
| 
। 
| 
। 
। 
१ 
। 
; 
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११ खीपव | 


यस्य नास्ति ससा वाय एथिंब्यानांपे पाथिव। ॥१०॥ 
ध्यूणीत यश? शार! प्राणरापे सदा सुषि । 


कणरप सत्यसङ्घस्य खग्रामष्वपलाथनः 


॥ ११॥ 


कुरुध्वसुदक तस्य भ्रातुरक्कि्टकसणः । 

स हि वः पूवजो भ्राता भार्करान्मय्यजायत ॥ १२॥ 
कुण्डली कवची शारो दिवाकरसमपरभ;। 

श्रुत्वा तु पाण्डवाः सव मालुदचनमप्रियम्‌ ॥ १३॥ 
कणमेवानुशोचन्तो भूयः छ्ञान्ततराऽभवन्‌। 


त? स पुरुषव्याघ्रः कुन्तांपुचा याधाष्ठर। 


॥ १४॥ 


उवाच मातरं वीरो निःश्वसन्निव पन्नगः । 


यः शरोमिध्वेजावतों महासुजमहाश्रह! 


॥ १५॥ 


तलशब्दानुनदितों महारयमहाहद! । 


यस्येधुपातमासाच नान्यस्तिछेद्वनञ्जयात्‌ 


॥ १६॥ 


कथं पुत्रो भवत्याः स देवगभे! पुरा भवत्‌ । 


यस्य बाहुप्रतापेन तापित्ता। सेतो वयम्‌ 


॥ १७॥ 


तम्प्रिमिव चस्रेण कथ छादितवलसि । 


सब पाण्डवोंसे ठडता था, जो दुर्योध- 
नका सेनापति था, जेत्के समान जग 
वर्मे कोई राजा बलवान नहीं था, जो 
कमी युद्धको छोडकर नहीं भागता था, 
जो जगतमें यशको प्राणोसे मी अधिक 
प्यारा मानता था, वह कण तुम्हारा 
बडा माई था] पहिले सूये तेजसे पदी 
सूये समान तेजस्वी कवच और कुण्डल 
घारण किये मेरे गमसे उत्पन्न हुआ 
था, इसलिये तुम लोग उसे भी जल 
दो । ( ६-१३ ) 

अपनी माताके ऐसे कठोर वचन 
सुनकर सत्र पाण्डव कणके शोकसे व्या 


कुल होगये। तब पुरुषसिह युधिष्ठिर सांपके 
समान लम्बा खास लेकर अपनी मातासे 
बोले, ये घाणरूपी तरङ्ग ध्वजारुपी 
बडी बड़ी तरङ्ग, बडे बड़े हाथरूपी 
ग्राहतालीके शव्दरूपी शब्द आर रथ 
रुपी मागे युक्त कणरूपी समुद्र पहिले 
तुम्हारे देवरूपी गभस कसे उत्पन्न इए 
थे, जिसके बाणोंकों अजुनके सिवाय 
और कोई नहीं सह सक्ता था, जिसके 
बाहुषरुसे हमलोग सदा डरते रहते थे, 


` जिपक बाहुबढस एतराष्ट्रक पुत्र राज्य 


करते थे, उस अझ्निरूपी वीयको तुमने 
कपडेसे फेसे छिपाया था, भजुनके 
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क 
महाभारत । [४ क्रादुपव 


ह्या 
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[4 
यस्य बाहुबलं नित्य घातराष्ट्ररपासतम्‌ ॥ १८॥ | 
उपासितं यथा$्स्साभिवलं गाण्डीवधन्वन! । १ 
भूमिपानां च सवेषां वलं बलवतां वरर ॥१९॥ 8 
नान्पं छुन्तीसुत्तात्कणादगह्माद्रधिनां रथी । ५ 
स न; प्रथमजो भ्राता सवरास्त्रश्वतां घर। ॥२०॥ $ 
असूत तं भवत्यग्रे कधमद्धतविक्रसम्‌ । $ 
अहो अवत्या भन्रस्य गूहनेन वयं इताः ॥२१॥ 4 
निधनेन हि कणेस्य पीडितास्तु सवान्धवा। । | 
अभिमन्योविनाशोन द्रौपदेयवधेन च ॥२२॥ र 
पाञ्चालानां विनाशेन कुरूणां पतनेन च | 
ततः शतयुणं दुःखमिदं मामस्एशाक्ूराम्‌ ॥२३॥ १ 
कणमेवाबुशोचामि दद्याम्यग्नाविवादितः |; 
नेह स्स किचिदप्राप्य भवेदपि दिवि स्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 

न चेदं वेशस घोरं कोरवान्तकरं भवेत्‌ । 
एवं विलप्य वहुलं घर्मराजो युधिषिर ॥ २५॥ | 
व्यरुद्च्छन्नक राजंश्चकारास्योदक प्रभु । ६ 
ततो विनेदुः सहसा स्त्रियस्ताः खलु सवशः ॥ २६ ॥ § 
अभितो या स्थितास्तत्र तसिन्नुदककमेणि | 
तत आनाययामास कणस्य सपरिच्छदाः ॥ २७॥ | 
खयः कुर्पतिधोम्ान भ्रातुः प्रेम्णा युधिष्ठिर! । $ 
® 
५ 
र 
के 
| 
| 


बोको महारथ कर्णके सिवाय और | दुःख हुआ है और सम दुःखसे सौ 
कोई राजा नहीं सह सक्ता था, यह सत्र युना यह दुःख होगया। इस समय हम 
शत्र जाननेवालामें श्रेष्ठ हम लोगोंके कणके शोकसे ऐसे व्याकुल होगये हैं 
पड भाई थे, उस महा बरवानको हुम- जसे कोई अग्निसे जलता हे, यदि हम 
ने पहिले केसे उत्पन्न किया था, तुमने पहिले इस बातको जानते,तो यह कुरुकु 
यह कथा आज तक हम छोगोंसे नहीं | हक्का नाश न होता । (१३-२५) 

कही, इसलिये हमारा नाश दगया । धमराज युधिष्ठिरने इस प्रकार धीरे 
कण, अभिमन्यु द्रापदाके पांचों पुत्र घार रा कर कणेको जल दिया। फिर 
म राजा युहि की सब सिं 


च~र 


~ 
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अध्याय २७] ११ पद्व । १०५ 
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® 
स ताभिः सह घमात्मा प्रेतकृत्यमनन्तरम्‌ ॥ २८॥ | 
चकार विधिवद्धीमान्धर्मराजो युधिछिर। । | 
पापनासा मया प्रा भ्राता ज्ञातिनपातित) ॥ २९॥ | 

अतो मनासे यहता चरीणां तन्न भविष्यति । 
इत्युक्त्वा स तु गङ्गाया उत्तताराकुलेन्द्रिय। 
भ्रातृभि साहिता सवगङ्गातीरसुपेयिचान्‌ ॥ १० ॥ [ ८१५] | 
इति श्रीमद्दाभारते शतसाहरूयां संहितायां वेयासिक्यां खीपर्चणि खरीदिळापपवाणि | 

कणगृदजत्वकथने सप्विशो$ध्यायः ॥ २७॥ 

समाप्तमिदं खीपर्व | 
भतःपर शांतिपर्व भविष्यति | | 
तस्यायमाद्य। छोक! | 
वैशम्पायन उवाच-क्कतोदकास्ते सुहृदां सर्वेषां पाण्डुनन्दनाः 
विदुरो धृतराष्ट्रश्च स्वाश्च भरतस्जि) ॥१॥ § 


बुलाकर भाईके ओरसे उनका सप कम कहकर सघ माईयाके समेत महाराज 


०, ४५६६ 


किया। फिर बोले कि दिस इन्तीकी गुपत" युधिष्ठिर व्याकुळ होकर गङ्गासे निकले 
ता के कारण हमने अपने बडे माईकण आर तटपर बैठे । (२५-३०) [८३५] 


को मार हाला, इस लिय हम शाप स्रीपर्वमें सताइंस अध्याय समाप्त] 
देते हैं कि स्ियोंके मनमें इसके बाद दप समाप्त | 
कोई बात गुप्त न रहेगी । ” एसा 
ल्लीपने समाप्त | 
I me 
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१०६ महाभारत । 
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आदित। होकसरूपा-- 


१ आदिपवं ८७०१ 
२ सभापव २७६२ 
३ चनप ११८९२ 
४ विराटपर् २२१२ 
५ उद्योगपर्व ९० 
६ भीष्मपव ७८७० 
७ द्रोणपर्वे ९६४२ 
८ कर्णपचे ५०१४ 
९ शल्यपर्व ३७३८ 
१० सौप्तिकपव ८०३ 
११ स्लीप ८२५ 
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खीपवेकी विषयसूची । 
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अध्याय 


( १) जलप्रदानिक पर्व । 

१ जनमेजयके पूछनेपर वैशम्पाय' 
ने द्वारा पृतराष्ट्रका विलाप वर्णन और 
सञ्जयका यथायोग्य वार्ता कहके उन्हें 
धीरज देना । ३ 


२ धृतराष्ट्र को बिदुरक धीरज 
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जी 

| 

क 

न १ 
| ३-७ धृतराष्टूका विहुरके निकट 
| तत्वकथा सुननेकी इच्छा तथा विदुरके 
(4 द्वारा तखज्ञानकी कथाका वर्णन । १६ 
| = ८ धृतराष्ट्के शोकित होनेपर वेद 
® व्यास पुनिका देवोपाख्यान कहके 
१ उनका शोक दुर करना । २२ 
$ ९ विदुरका फिर धृतराष्ट्र को धीरज 
१ देके उनका शोक दूर करता २७ 
0 १० पृतराष्दूका गान्धारी प्रभृति 
१ रोती हुई ख्रियोको सङ्घ लेकर मरे हुए 
| पुत्र पोत्रादिके प्रेतकाय निभानेके लिये 
| वाइन पर चढके नगरसे बाहिर हो" 
ना। ३७ 
| ११ कृपाच, कृतवमी और अश 
$ त्यामाको शतराष्ट्र तथा गान्धाराते मेट 
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विषय पृष्ठ 


होनी और रात्रिके संग्रय शिबिरमे सोये 
हुए पाश्वालादि वीरोंके मारनेका इत्ता- 
न्त कहके उनके समीपसे प्रस्थान 
करना । ३९ 
१२ युघिष्ठिरादिका घृतराष्टूके समी- 
प जाके उनसे मिळना और पतराष्ट्रके 
हारा छोहमय भीमका विनाशादि। ४२ 
१३ कृणके वचनसे शतराष्ट्का 
क्रोध शान्त होना । ४५ 
१४ गान्धारीको व्यास्देवका 
उपदेश । ४८ 
१५ भीमसेनसे गान्धारीकी वात्ता५! 
गारघारीकी क्रोधदष्टिसे युषिषिरका 
कुनख्ष होना, गान्धारीका पाण्डाको 
धीरज देना, द्रौपदी, कुन्ती और गा- 
न्यारीके मिलन समय परस्पर विखाप 
करना. और दिव्यदरिसे गान्धारीका 
युद्भूमि देखा "५ 
(२) स्रीविलापपन । 
१६ धृतराट्रका राजरानियोको सङ्ग 
लेकर युद्धभूमि देखनेके लिये जाना, राज 
रानियोंका रोदन तथा मूच्छित होना 


१०७ 
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| 
| 
न 
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| झर श्रीकृष्णको उनकी दुदेशा दिखाके मरी हुई सेनाकी गिनती बताना और | 
४ गान्यारीका बिठाप करना तथा अभि सग विशेषमं गये हुए वीरोंका इत्तान्त १ 
॥ मन्युको मरा हुआ देखके उच्चराका वि- ` | कहना तथा युद्धम भरे हुए पुरुपोंका ॥ 
| राप। ५७ | दाह करना। ९७ १ 
0 १७-१५ धसे आत्ते गान्धारीका २७ मरे हुए पृरुपोंका तपण, कणका | 
f पर च 
9 कृष्णको शाप देना और कुष्णका उसे | तपण करनेके निमित्त कुन्तीके द्वारा । 
| अनुमोदन करना । ६४ | पण्डवोंको कणंका परिचय मिलना १०२ 
९ 
३ आद्धपव । युधिष्ठिरका पिलाप पूर्वक कणका | 
| २६ कृष्णका गान्धारीकी निन्दा | तपण करना, और सी पर्नी; 
0 करता, धृतराष्ट्रके पूछनेपर युधिष्ठिरका | समाति। २३१ 
| } 
शी 
। | 
। साकी | 
- 
| 
| 
| 
A श्री 
॥ ॥ 
| | 
A [ 
ती 
| | 
|| 0 
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